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आजादी के बाद वा है दी उपयास जिस तेजी से [विव सित हुआ! यह ध्प्गी मी 
>अतानकीसब८ट 


हिंदी प्रेमी पाठ+ के लिए रुचि वा कारण वन सवता €। नर सब: « 
(प्रयता इसका प्रमाण है। क़ितु अवधि मे प्रवार्शितु उयसों को ५३ 
एक साथ रखकर अब तक देखा नहीं जा सका है। पर्निकाआ म स्फुट अत मे श्द्त पल 

ही हुई हो पर इसमें द्वत बोई गम्भीर पुस्तव' अभी तक सामने नही जाई 

है। प्रस्तुत पुस्तन मे इस कमी को यथा दूर करत वी चेष्टा वी गई है। 


आजाद भारत भ छ्िकसित जीवन व व्यकित चेतना को समेट्व र लिखे जात बाले 


दिया गया है । यात्री के पडावों के रूप मे दशकों के रूपा तरित दशाओं का एव 
साथ देन की छ्चेष्टा वी गई है। रचनाकार के पीछे. उपयास चर्चा खीचते ते जाने 
बी अपेक्षा उप यर्सि बी अपनी गति बो ही उसके हरा छोडे गए पदाविह्ी के 
आधार पर र॑पाकित ब रने की चेष्ठा वी गई है। 


भ्रथ दो खण्डों म समोर्जित है। प्रथम खण्ड में जाजादी ने बाद वी भारतीय 
जीवन दशानी को तथा लेखका के रचना प्रेरवो को वर्णित विया गया है। चेतना 
के उस प्रस्थान वि ई वी सच्ची तलाश वी चेष्टा बी गई है जिससे आजादी के 
बाद बा लेखक नई दिशा म अग्रसर हाता दिखाई देता है। लॉजाद भारत ये 
नूतन सामाजिव एवं व्यकित सत्या की जावलन बरते हुए इसे खण्ड बे जते मे 
आजादी वे बाद के उपयासों बी दिशा वीघ प्राप्त करन वे (लिए उद्द स्वततता 
पूव बी उपयास यात्रा से जोडने वी ज्षप्टा वी गई हैं। 


खण्ड म जाजादी वे वाद के उपयास लेखवा के अपन-अपने आवाश 
को दशकीय बालखण्डा व आधार पर स्थापित मूल्याकिति कया गया है। छठे, 
सातवे तथा आठवें दशवा ने उपस्थित जीवन सत्यो वे परिपाश्व में इन वाल 
खण्डो की उप यास गाता को स्पष्ड करते का प्रयास (किया गया है। म थबवेभत 
मे उपयास की चत्तमान दशा को हल्का दिशा निर्धारण का प्रयास ञ्ली हुना है। 


पुस्तक के प्रकाशन के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी न॑ उदाश्तापुबक 
अनुदान राशि प्रदान की है। इसके लिए मैं अकादमी के अध्यस डा० प्रकाश 
आतुर वे प्रति जाभार प्रदर्शित करता हूँ । 
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पेरतलेकी उकील 
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चेतना का प्रस्थान विन्दु 


स्वत-त्ता के पश्चात्‌ सामन आए समस्त उपयासा को देखन से यह बात पूण 
स्पप्ट हो जाती है कि तीस वर्षों की इस बत्प अवधि मही उपयाम दे क्षेदर म 
पर्याप्त परिवतन हुए हैं। युगीन परिवश के त्वरित बदलाब के साथ साथ इस 
काल के उपयासा म उनके सजक लेखकों वे दष्टिकोणों म इतना अ त्तर जा गया 
है कि वे सभी कसी एक केद्वीय लेखन प्रवत्ति अथवा खेमे के अतगत रखकर 
नही दसे जा सकते। उनसे सम्बाघत कसी भी प्रकार वी समरूपता का निधा 
रण भी नहीं क्या जा सकता जसा कि पूर्व प्रेमचद काल भ या प्रेमच द वाल वे 
उपयासा के सदभ म क्या जा सकता है। उपयास लेखन वे! विविध प्रेरणा 
खाता से उठभूत उपयासों को (केंद्रीय प्रवृत्ति क अभाव म) तीन वर्गों म॑ बाँठ 
कर दखा जा सकता है। यह विभाजन स्थूल रचनाधमिता वी जिविधामुखता 
और लेखबा की जीवन दृष्टि के अतर पर आधारित है। 
इनमे से प्रथम प्रकार के उपयास उन लेखको के द्वारा लिखे गए जा आजादी 
के पूथ स ही लिख रह थे | आजादी वी प्राप्ति तक पर्याप्त प्रसिद्धि का प्राप्त करते 
हुए इन लखका म आजादी के वाद अपन लखन की सवात्तम रचनाएँ प्रस्तुत की । 
एक पशेवर खिलाडी की भाति इनकी लेखनी की घार और भी पैनी होकर ऊमणश 
निखरती चती गई । द्वितीय प्रचार के उप यास उन लेखको वे द्वारा प्रस्तुत किए गए 
जिद्धान स्वततता के साथ ही लिखना शुरू क्या । इनम से अधिकाश का जुटाव 
नवनखन आदालन क साथ था और जिहान उस विचा रधारा का बविता या कहानी 
की ही भानि उपयास के क्षेत्रम भी सायास खीच ले आन वा प्रयास क्या | इनव 
मन मे अपन रचना प्रेरक नववोध का माह जत्यत प्रवल था जौर उसके चितण मं 
ही इंहान समूचा श्रम खच क्या। अपन चितन केप्रति अतिशय रागात्मक 
सम्पृकिति, वे कारण इहान अपन पूववर्ती लेखक के प्रति असहिष्णुतापूण व्यवहार 
करन म भी सकाच नही क्या । कया के स्थूल द्वाचे व। (जा वि प्रेमचह काल वी 
विरासन के रुप म पूववर्ती लेखक व प्राप्त हुआ था।) इ होन पूरी तरह अस्पीकार 


१२ आजादी के बाल वा हि टी उपयास 


कर टिया। बध्य पर स्थिरीजा करत हुए हज्वात क्थानप या पुतसजन विया। 
जिस प्रवार द्विवदीयुगीन इतिवत्तात्ममवा वा विरोध बरत हुए छायावाट न 
सूश्म सवेट्नाआं को वजिता वा विषय यताया जगभग उठी भाव भूमियों म इन 
वथावारो ने स्थूल के प्रति विद्राह बर सूश्म एवं सश्निप्ट जीवन दशाआ वा 
चित्रण किया । घटताआ वा स्थान प्रसंगा न जिया और इस कारण चित्रण की 
बारीकी एवं शिल्प वी चास्ता पे श्रेप्ठतम स्यरूव वा प्रदशन इनवे उपयासा से 
हुआ यद्यपि शित्प य॑ प्रति अतिशय जागरूवता व इह जीवन से पाठ कर यौत 
सम्बंधा कुठाओं, उिखरावयुक्‍त चरित्रा व चित्रण वी सतीणता मं घत्रल कर 
रख दिया जिससे ये चाहकर भी उबर नही पाए। तोसरे प्रशार वे! उपस्यासवार 
वे लेखब' हैं जो छठे दशक के वाद उपयास तेयन म प्रवत्त हुए। ये लांग स्वतत्र 
भारत वी उपज हैं अत प्रेमचद उत्तरवर्तो पीढ़ी के उपयास आरटशों से एव नव 
लेखन की प्चघरता का धारण बरन वासे लेखका वे रचना वम स पूरो तरह 
क्टकर उपयास लिय रहे हैं। एए ओर गुलामी की मानसिकता स य पूरी तरह 
मुक्त है तो दूसरी ओर स्वत-त्र भारत की उस यथाय स्थिति बी उपज हैं जा 
सिफ इही लेखका को असम्पृक्‍त सस्कार रूप म प्राप्त हुई थी। स्वतञ्र भारत 
की अराजक, अयवस्थित, मूल्यहीन, मि राशाजनक, समस्याना/त जीवन स्थितियां 
के भोकता वे' रूप म जिन प्रामाणिक अनुभवा का इहान भोग किया उसे बिना 
लागलपंट व उपयास का विपय बनाकर प्रस्तुत बरत मे ही इनका श्रम खच 
होता दिखाई देता है। 
आजादी के बाद के तीस वर्षों वे उपयास लेखन की यात्रा के सहयात्री 
होकर भी इस काल वे लेखका म (भिन जीवन एवं लेखन सस्कारों तथा बोध व 
विविध आयामो के फ्लस्वरूप) इन तीस वर्षों के उपयास साहित्य म॑ ऊपरी 
समानता हात हुए भी अतवर्ती असमानता के दशन हांते है। इन वर्गों के लेखका 
के द्वारा प्रदत्त रचनाआ वी मित्रता वे आधार पर इस समूच काल के उपयास 
साहित्य को निम्नलिखित तीन वर्गो म विभाजित कर देखा जा सबता है--+ 
(१) परव स्थापित लेखका वे उपयास 
(२) नबलेखन धारा से जुडे हुए उपयास 
(३) नई पीडी के लेखका द उपयास 
अध्ययन की सुविधा वे लिए इन समस्त प्रकार वे उपयासो को विविध 
दशवा में बाटकर दखा जाता है। वस भी आजादी के याद स तीनो दशका ने 
व्यवितियों वी सामरातिक दशा मं इतना अधिक जे तर परिलक्षित होता है कि 
इाह ऊपरी विभेदो के कारण मात्र से ही जलय अलग काल खण्डा मं वाटकर देखा 
जा सकता है। आजादी के साथ ही शुरू हाने वाले छठे दशक तक जन सामाय मे 
आजाद हान का अहसास विचित्र प्रवार की उत्साह भावना का उत्प्रेरित कर 


चेतना का प्रस्थान बिदु १३ 


रहा था। नव विकास के लिए किए गए प्रयास भी नूतन भावबोध को उल्रेरित 
कर रहा या । पचवर्षीय योजनाओ की रूपरेखाएँ, सिंचाई, विद्युत, उद्योग सडक 
शिक्षा आदि के विकास के उपक्रम नवीन जीवन दशशाआ की सृष्टि कर रहे थे। 
इसके साथ ही पाचवें दशक के अत तक राजनीति की सकीणता, भ्रष्टाचार, 
जायाधापी, अवसरवादिता सामाजिक निराशा का कारण बनी और साहित्य म 
मोहभग, निराशा, एकाकीपन जादि के तासद अनुभवों वे रूप म प्रकट हुई । 
सातवे दशक म मेंहगाई, बेकारी, जनसख्या की वद्धि वे साथ-साथ विपन 
सामाजिक दशा मे समस्यात्ा-त व्यवित की वुष्ठाएँ प्रवलतम रूप मे उपस्थित 
हुई। मोहभग वा भाव अधिक प्रवल हुआ और उप यासो का स्वर विद्रोह, घुटन, 
दूटन, उत्पीडन, भस/तोष, पीढियोगत अ तराल और मृत मूल्या की निरथकता 
को चित्रित बरते के रूप म॑ वस्तुत छठे दशक के लोगा बी मानसिकता का ही 
सवाद्धित बोध क्रान लगा। लखक भोग हुए यथाथ का प्रामाणिक अभिव्यक्ति 
देन क लिए समप्टिगत भावनाओ को छोडकर व्यक्ति वी ओर उ मुख हुआ। 
या व्यक्तिवादी मा यताओं के परिपाश्व म सामाजिक्ता का निरूपण किया गया। 
“यक्ित की खिडकी से समाज को दया जान लगा । 
जाठवें दशक तक आते आते साम्राजिब जीवन जौर भी अधिक सश्लिष्ट 
हुआ, स्थितिया और भी जधिक विक्राल हुई, समस्याएँ और भी अधिक गह 
राइ, अथ की मार और भी प्रवल हुई, राजनीति और भी अधिक श्रप्ट हुई एव 
मूल्यहीतता ओर भी अधिक वेनवाव हुईं। जीवन वी असगतिया, विडम्बनाएँ, 
निरपथक्ताएँ अतबिरोध, निराशा, पराजय जब यथाथ से भी आग बढकर अति- 
यथाथ वनवर उपयास मे प्रकट हुए। तल्खी, उम्रता, आयश के स्वर को व्यग्य 
के माध्यम से प्रकट क्या जान लगा। नूतन जीवन दशाज। के चित्रण के लिए 
नवीन शिल्प के सथधान के प्रयास हुए और एब्सड, प्रतीकात्मक, फठेसी, व्यग्य, 
कथारहित, चेतनाप्रवाहशील आदि विविध रूपो वाले उप यास लिखे गए। 
अस्तु, आजादी के बाद के तीन दशका के सामाजिक जीवन की असमानता वे 
पीरण इन दशका के उपयासा को भी उही जाधारा पर निम्नलिखित शीपको वे 
अतगत तीन उपसण्ड। मे बाॉटकर देखा जा सकता है -- 
(१) छठे दशक के उपयास (नवबोध वा काल) 
(२) सातवें दशक के उपयास (माहभग का काल) 
(३) आठवें दशक के उपयास (नूतन दिशाओ के अनुसधान का काल) 


चेतना का प्रस्थान विम्दु 


राजनीतिक घटनाथा का साहित्य पर प्रत्यक्ष एव तुरत पड़नत वाला प्रभाव 
घामा यत्त दृष्टिगत नहीं होता। ऐसी घटनाएँ प्रत्यक्ष दबाव के रूप म लेखबत़े 


१८ आजाही में घाह या हिही उपयागस 


रपता यम मा उत्पेरित पटी मर पाती । दूसरी मार मेड बढ़ाया भी सार नही है 
कि होती गहरा, से रामाज या प्रभावित बरह साली पाएं साहिरप पर विसा 
प्रगार का मार प्रभाव नी छाष्ठ पावा। उतरा समॉपस झाहिस्पपार सबपां 
अप्रभावित रहरर सहय स्वर शो ही साहिसय उिमाद में प्रयृश्त होगा हो बड़ 
बात भी पही है। जा घटनाएं इगी गहराई से समूच समाज का टिगा विंग 
प्रदान परना हा उतगे साहित्य मत तििप्ताता केसे मझ्भव को शव शा है । वियु 
राजवीतिय पटााआ या यर प्रमाय सामा पे जाय वी प्रतिवियाभा वी भाँति 
प्ररपण एय बयवित्र सस्शारित मो यवामा वे परिधारय मे राष्ट परिसा छा 
वही हवा । प्रहारय ध्षद्व वो प्रत्यक्ष घाट ये हयर साहिटय से एमी घटनाओं 
बी ब्रतित्रिया घिययाश्ित तरग गजुलसा की घहीति हुआ ब रसा है। अत साहित्य 
पर मह प्रमाय छत र परिणामा मुय्री रप थे अमर डालता हुमा हप्टिगा हवा 
है। 

साहित्य की सरितापम प्रवाह्ृगीस घाराव कासयदशा वा विधारण भा 
राजगीतिक घटनाओं पर आधारित वहा होता सलाम थी विदयूतियान बट 
लाय ये ग्रारण साहित्य मे उमर थाई गूत्षात प्रवृत्तिया थे प्ररियान व आधार 
पर ही सामायत एम ही गासयढ़ा का निधारण विया जाता है। इसलिए राज 
नीतिज घटनाआम आधार पर किया गया साहिटय भा गाल विभाजन भाई 
श्लापनीय प्रयास नहीं पहा जा सरलता । ने इस तरह से गिए गए गयस विभाजन 
भा साहित्य सापत प्रयास वी सपा भी ही जा सकती है। इगर बावजूद साहित्य 
में भी गई बार राजनीतिक पटनाओं गा विशेष सम्मान दिखाई देता है। तब वे 
घटनाएं साल्त्यि ब' क्षेत्र म भी मौत गा पत्थर बन जाती हैं । और उस रूप मं तब 
उनको साहित्य व क्षेत्र सम अस्वीयार मर सबता असमय हो जाता है। आजाटी 
की घटना हिंदी साहित्य पर प्रत्यश एवं दूरगामी प्रभाव स्थापित गरत याली 
ऐसी ही घटा है। देश नी आजादी मी यह बात साहित्य शो अजसघारांगे 
विभाजव तत्व बे रूप म विशेष महत्त्व रयती है। इस घटना ने चितन गे घरा 
तल पर हो नहीं सोच यी दिशा परिवतन मे स्तर पर भी साहित्य पर अमिट 
प्रभाव छोडा है । उससे अनेश अभिनव साहित्यिक सिद्धियाँ अजित की जाती हुई 


देखी जा सवती है। उन सवया समग्र प्रभाव अमिट भाव से विविध रूपा मे देया 
जा सवता है। 


अननुभूत मूतन अनु भव 
सदियों की गुलामी बे वाद आजाद हो जाने पर सारे देशवासियों को आजाद 


होत का एक ऐसा नवीन अनुभव प्राप्त हुआ था जो सुचित्तित होते हुए भी 
अदप्टपूव था । चिर सचित अभिलापा वा पूरक होन से इस अभिनव अनुभव 


चैतना का प्रस्थान बिदु 4. 


क॒ए व्यप्टि रूप व्यकिति के लिए भी उतना ही महत्त्ववूण था जितना कि 
समप्टि रूप म सार देश के लिए महत्त्व रखता था। आजादी के पहले स्वत ता 
एक अवधारणा या एक विचार मात्र थी कि तु आजादी के पश्चात वही प्रत्यक्ष 
अवबुभव बनकर उपस्यित थी। दासता की वेडिया से मुक्ति, शासन की स्वच्छित 
प्रणाली का साकार करने के अवसर, सत्ता की सम्प्रभुता, देश के नागरिक के 
आत्मनिणय का सम्मान पहली वार साकार होकर प्रत्यक्ष उपस्थित था। इस 
विशिष्ट अनुभव म सारे देशवासी सम्मिलित रूप म आनदानुभव कर रहे थे। 
आल्वादजनक ननुभव वी यह महभागिता लम्बे सघप, अटूट सांघना, अप्रुव त्याग 
भौर अखण्ड प्रयासा के सुपरिषाम के रूप म आत्मसात्‌ की जा सकी थी। यह 
अनुभव एक ऐसा जीवत अनुभव था जिसमे प्रवुद्धचेता साहित्यकार अपन आपको 
काटकर अलग नहीं कर सकता या। इसी कारण जनायास ही आजादी का 
रोमाचकारी अनुभव साहित्य का प्रव्पतम रचना प्रेरक बनकर उपस्थित हुआ। 
इस रूप म आजादी बी राजनीतिक घटना भी आधुनिक हिंदो साहित्य का सव- 
माय काल विभाजन विद बनकर उपस्वित हुई जिसन आजादी क इधर-उधर 
के साहित्य को स्पष्ट रूप मे दा भागो म विभाजित करके रख दिया । 


स्वतत्न होने के अहसास का विस्तार 


आजाद हो जान के साथ ही उद्देश्य सिद्धि के रूप म अब रचना वन्‍म में उस 
आधारभूत जीवन दष्टि का स्ववमब समाप्त हो जाया स्वाभाविक था जो क्रातित, 
विराघ, दासता की पीडाकर स्वितिया वे प्रस्तुतीकरण “धन विदेश चलि जात 
गही अति स्वारी' के रूप मे अस्ताप पैदा कर जन मानस को अग्रेजी दासता के 
विर्द्ध उत्साहित करन के लिए साहित्य के माध्यम से छह सस्कारित कर रहा 
था। छ द के खुले बधा और मुक्तवाणी के प्रकाशन का निरवरोध काल उपस्थित 
था। जिसने चेतना की दिशा को सायास उलटवर ऊध्वेमुखी वना दिया था। 
इस कारण आजादी के पूववर्ती ओर उत्तरवर्ती साहित्य म इस दृष्टि से परिवतन' 
भा जाना सहज सम्भाव्य था। स्वत-त्ता का उत्तरवर्ती साहित्य दासता से मुक्ति 
के सुख अनुभवों से उत्पेरित होकर स्वय ही अपने से पूववर्ती साहित्य से अलग 
हाकर नवीन दिशाआ म अग्रसर हो रहा था। इस रूप म॑ स्वतात्रता प्राप्ति की 
राजनीतिक घटना का साहित्यिक दृष्टि से भी अयतम महत्त्व प्रकट होता है। 
इस कारण इस घटना का साहित्य के क्षेत्र म भी निर्णायक विभाजव रेखा क रूप 
मे स्वीकार क्या जाना स्वाभाविक है । 


साहित्य के लक्ष्य की दिशा परिवतन का दौर 
स्वत न्ता प्राप्ति की घटना का साहित्य के लिए भी विशेष महत्त्व इस रूप 


१६ आजादी वे बाद का हिंदी उपयास 


मे भी है कि आजाद हांन के साथ ही एक विशिष्ट दिशा में सोचे जा रहे सोच का 
अत हो गया | जब तक देश गुलाम था तव तक जो विचार राजनीजिक क्रिया 

क्लापों का मूल उठ्ये रक था वही समानात्तर भाव से साहित्य का भी दिशा 
निदेशक था। गुलाम देश की राजनीति स्वतजता प्राप्ति के लिए सक्रिय थी। 
सारे प्रयासों की लक्ष्योमुखवा आजादी की ओर ही अभिमुख थी। सारे क्रिया 

कलाप, सारी योजनाएँ, सारी चेष्टाएँ एव सारे प्रयासो की रणनीति भी उसी एक 
लक्ष्य की लेकर ही निर्धारित थी। गुलामी का तीत्र दशकारी अनुभव ऐसा चश्मा 
था जिसके रग म समूची स्थितियां अनुरजित दृष्टिगत होती थी । सारे दापा का 
हंतु भी वही गुलामी थी सारी समस्याओ का कारण भी वही थी। कि तु आजाट 
हा जाने से एक दिन मे ही सारे सोच की इतिथी हो गई । लक्ष्यसिद्धि के साथ ही 
आजादी के लिए की जाने वाली साधना वी, साधना के उपादानों वी, साधना वे 
सोपाना वी, क्रांति की आजाद हांने की कल्पना की आवश्यकता अब नही रहो। 
इन सबके हांन का औचित्य न रहने से उनसे सम्बंधित चितन यवायन समाप्त 
हो गया और उनके स्थान पर स्वत श्रता विषयक नवीन चितन की आवश्यकता 
अनुभव की जाने लगी। अब देशवासिया के सोच का आधार सूजन, नव निर्माण, 

विवास, प्रगति के विविध आयाम बन | इस कारण आजादी के साथ ही नागरिका 
के सोच मे रूपातरण हुआ। परत त्रा से मुक्ति के रूप म॑ कायसिद्धि वे कारण 
नूतन विःतन का समारम्भ हुआ। निस्सदेह चितन वी दिशा का यह पक्षातर 

साहित्य के लिए भी अयतम महत्त्व रखन वाला बिदु सिद्ध हुआ । 


द्वितीय अव्याय 


परिवेश का सत्य 


आवादी के बाद के मप्र साहित्य लेखन की मूल ऊर्जा वस्ठुत स्तामप्रिक घुग की 
बदली हुई परिस्थितिया है। युग परिवतन की प्रक्रिया जिस तंजी स इस कालखेण्ड 
में विकसित हुई उस तेजी से पहले कभी नहीं दिखाई दी । यति, तेजी और परि- 
बतन आज के जति परिचित सत्य वनकर सामन आए। आजाद होने के बाद 
विकास और प्रगति के विपुल कायक्म? के समा रम्भ के लिए पंचवर्षीय याजवाना 
ने विचान, हृषि, शिखा, तकनीक सभी क्षेत्राम चहुमुत्षी विकास के कायकरम 
प्रस्तुत किए । सिचाई वी परियोजनाओआ के तहत बाघ, नहूर, विद्युत खांद के 
प्रति सजगता शुरू हुईं। उद्योग धघा न तेजी से विकास पाया । क्ल-का रखानो के 
लिए इस्पात, सीमट, कोयला सभी क्षेत्रा मं विस्तार हुआ । सडका मे सुदूर पदशों 
को जोड़ने का उपफ्र्म का समारम्भ हुआ जिससे थुगा से अपनी सीमित दुरतिया मे 
जीवन जीन वाले सुदूर गावा, श्राकतिक सम्पदा स भर पूर अचला का बाह्य जगत 
से सम्पक हुआ। यातायात एवं सचार के साधनो के विस्तार के फलस्वरूप दूरियाँ 
घटकर सिमिट गई ( जीवन के दर्नादन ढरें मे व्यतिकम आया चहुँ और शहरो- 
करण की प्रवत्ति पनपी । इन सबके का रण आजादी के दाद के भारतीय व्यक्ति वे 
जीवन कम में, उसके परिवेश म बदलाव आया अयच उसकी मानसिकता से भी 
तीब्र गति से रूपान्तरण आया । यह बदलाव ही उपयास को कया का बथाथ 
बनकर उपस्थित हुआ । परिवश का यह परिवतन सामाजिक एवं वयक्तिक स्तर 
पर भिन भिन रूप म सामने आया । 


नूतन सामाजिव सत्य 


गुलाम भारत के व्यक्ति वी मानसिकता को उदबुद्ध बरने वाला सामाजिक 
सत्य सूवय आजादी वा भाव ही था । गुलामी, परतत्रता एवं तज्जाय विवशता वे 
सक्ायक समाप्त हो जान पर अब समाज में एतदुविपयक सामूहिद आतंक और 
भय का भाव समाप्त हो गया। पराधीनता क समाप्त हो जान से स्वाधीस चितस 


श्८ आजादी के वाद वा हिंदी उपयास 


को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय स्तर पर स्थूल रुप म जो बदली हुई सामाजिब 
स्थितियाँ सामने आईं उनव। इन विदुआ मे दखा जा सकता है --- 
शहरीकरण वी प्रवृत्ति वा तजी स विवास हुआ। अभावग्रस्त गाँवा को 
छोडबर रोजी वी स्थाई आशा म शहरा वा जावपण बढन लगा। गाँव क्रमश 
कस्बों म, कस्बे छोट नगरा म, छोट नगर बडे नगरा म और महानगरा म परिणत 
होन लगे। इसस अब तव अननुभूत अनय' अभिनव समस्याएँ उत्पन हुइ। आवास 
की समस्या तजी से विवराल रूप ग्रहण वर गई। भीडतात्र अपराध भावना, 
हिंसा, आतक, आदोलन बवारी, प्रतिस्पद्धा, प्रतिद्वी द्वता, यातायात वी समस्याएं 
भागमभाग जापाधापी, वेगानापन अजनबीयत आदि अनवा नई-नई बातें जीवन 
का अनिवाय अग बनकर सामन आइ। राजनीति वे विस्तार॒ब साथ ही कूठ 
नीतिव' पडयत्र, भ्रष्टाचारी, चमचेबाजी, मोकापरस्ती, आदोलन, घेराव,हड 
ताल और इनके दवाव समाज वे दैन्ना दन प्रवरण बनकर सामन आए। सेक्स 
को लेकर बढता आक्पण और घटती स्थिरता सामन जाई जिससे बलात्कार, 
हत्या, अपहरण, विवाहजनित अनमेलता, तलाक, दहेज भादि बातें व्यवित वा 
अतिपरिचित सत्य बनी । फ्शन बे विस्फोट ने विनापनवाजी पर आरूृढ होकर 
जनमानस को हलचलमय बना दिया। जीवनक्रम का तेजी स पाश्वात्यीवरण 
हुआ। स्थिर एवं आत्मतोषी जीवनक्रम वी जगह गतिशील, अप्त तोपी, महत्त्वा 
काक्षी जीवनक्रम शुरू हुआ । फिल्म, रेडिया, टी० बी० न उस फैशन बी चिगारी 
को तीत्र हवा के थपेडे देकर ओर भी सुलगा दिया। नारी की स्वतत्नता अप इस 
झोक में वासनाघता बनकर उदित हुई। व्यक्ति का जीवन स्वावलम्बी न॑ रहकर 
परमुखघापेक्षी और पराधीन हुआ। होटल, रेस्तरा, कबरे, नाटक अखबार, 
विनापन चमव-दमक, भडवीले प्रसग ऊँची, इमारतें, अवैध अधिग्रहण, गन्ही 
बस्तियाँ शहरो की पहिंचान बनकर सामन भाइ। इनसे सामुहिक्ता के स्तर पर 
सामाजिक आचरण में बदलाव आया। 
अकाल, दुष्बाल, अतिवष्टि, बाढ, तूफान आदि प्राकतिक विपदाआ के साथ 

साथ घटनाएँ दुघटनाएँ, लूट खसोट, साम्प्रदायिक दग्रे, आादोलन, तोडफोड 
आदि से जीवन घटनाओं का स्तूप होकर रह गया। जनसख्या मे तेजी स विस्तार 
के कारण बेकारी बेरोजगारी अशिक्षा, रुग्णता, अभाव, गरीबी भी तेजी से 

पनपक्र सामाजिक सत्य बन गई | ऊपर से सत्तामुखी राजनीति के वितण्डावाद 

आम चुनावों की भगदड, खोखलापन, धुरोहीनता ने भी उस अस्थिरता को और 

भी विक्सित क्या। 

पचवर्षीय योजना ने आथिक विकास के विपुल कायक्मा को आगे बढाया। 
जिससे नए नए कल कराखाना का विकास हुआ। उत्पादन का प्रोत्साहित करन 
के लिए पूजी पर सरकारी नियत्रण बढा। कितु राष्ट्रीयकरण व द्वारा आलस्य, 


परियेश का सत्य १६ 


राजनीति, स्वाय, बटुता, हडतात, तालावदी, छंटनी आदि वी नई समस्याएँ 
उत्पन हुईं। हरित भरा वि, श्वतत्राी त की वात वागजा मे ही रह गई। अफसर- 
शाही, लालफीताशाही के पनपन से य॒ कायक्रम फ्सिफ्साकर रह गए। अचला 
बी उनति भी शहरा पर अधिवाधिक' मिभर हुई और अचला वा बदलाव भी 
अपनी जमोन को आवश्यकता के अनुरूप न होक र पाश्वात्य जीवनक्रम के आधार 
पर होने लगा । 
प्रतिद्वाद्विता प्रतिस्पर्दा का भया दौर शुरू हुआ जिससे स्वाथ वा घणित 
तम रूप सामने आया। व्यक्ति वी निजता ही उसके सोच वा आधार वती 
जिससे परम्परित मूल्य के प्रति विरोध वा भाव शुरू हुआ। मूल्या वा अस्वीकार 
सारे भारतीय सामाजिक ढाचे का वदल रहा था। मूल्यह्ीनता की विभीषिका 
के कारण सयुवत परिवार टूट गए, मानवीय जाटश तिरोहित हो गए, सामूहिक्ता 
का भाव खण्डित हो गया और उदार सदाशयता समाप्त होकर घणित स्वाथ- 
भावना तेजी से सामने आईं। इस कारण मानवीय सम्बंधों मे बदलाब आया, 
रिप्ताम बुनिमता आई तनाव बदुता इष्या, हिंसा, पीढीगत अचत्तराल, 
उपेक्षा, अब सम्बाधा वे आधार बन । 
शप्ट्रीय जीवन घटनाजा का जटूट सिलसिला बत गया। इन तीस वर्षो वे” 
छाट से इतिहास म ही आजादी की हिंसा, वेंटवारे के दुष्प्रभाव, १६९६१ म चीन 
से युद्ध १६६५ व १६७१ म पाकिस्तान से युद्ध, बगलादंश का निर्माण, कश्मीर 
समस्या, भाषा समस्या, पातीय तनाव, साम्प्रदायिक दंगे, आपात काल, जनता 
रण, पोकरण म॑ अणु विस्फोट, आयभट्ट आदि अनंक मह्‌त्त्वपूण घटनाएँ घटित 
हुईं जिहाने अप्रत्यक्षत मुद्रास्फीति, मेंहयाई, वस्ठुआ के अभाव के रूप मं समाज 
की प्रभावित क्या । राशन और क्यू व्यक्ति वे जीवन वे अनिवाय अग बने ता 
पाले घ्रधे, जमाखो री, मिलावट, तस्करी के दोष समाज के सत्य बने । 
राष्ट्रीय स्तर पर नताआ वी घुणित आचरणगतता ने मोहमग, अनास्था, 
अविश्वास, निराशा, हताशा, पराजय को पतपाया। व्यक्तिपुूणा तानाशाही 
अवसरवादिता, दलबदल, रलियाँ, आयाराम गयाराम, जोड-तोड, राष्ट्रीय 
चरिन वी घूमिल छवि को ही व्यक्ति तक ला सका । इस नूतन सामाजिक दशा 
ने आज के व्यक्ति चरित्र को दुर तक प्रभावित क्या । 
अतर्राष्टीय स्तर पर भी आए हुए तीज बदलावों स॑ जब जीवन प्रभावित 
हुआ | दो ध्ुदी म बेंदनी सत्ताएँ, विकसित एवं विकासशीस्त देशा वे बीच के 
अतर, तैल वी राजनीति, हथियारा की होड, शीतग्रुद्ध, घटती दूरियाँ-बढते 
तनाव, चाद पर विजय, टेस्ट टयूव बेवी, दूसर विश्व युद्ध के दुष्परिणाम आदि 
से देशी वें आपसी सम्बंधों में क्ातिकारों परिवतन हुए। दक्षिणी अफ्रीका 
युगाण्डा, अफ्गाविस्तान दक्षिणी एशिया, विएवनाम रम्पूचिया बलिन, बेंगला 


२० आजादी वे बाद वा हिंदी उपयास्त 


देश, आयरलैंड, इसराइल आदि पर युद्ध एवं तनाव वे छिटपुट बादल मेंडराए 
और बिश्व भ देशा वे सम्बंध बनते विगडत रह। विदेशी व्यापार एवं यातायात 
के विस्तार न भौगोलिक सीमाओं को ताडबर नई अभिलापाआ व स्रोत खात 
आयात वे लाइसैस, तस्वरी, विदेशा म मिलन वाली नौकरियाँ, आव्रजन की 
समस्‍या, प्रतिभा पलायन आदि से सामाजिब जीवन म वई परिवतन आए । 

इस प्रबार आजादी स पहिले ये” समाज के सत्य अव झूठे पड़ गए जौर 
नित्य नूतनता नवीनता के साथ नए-नए सत्य सामन आते रह | सहियां वे सस्वार 
एवं जीवन मूल्य अब अथहीन और बेमानी सिद्ध हो गए। त्याग, सेवा, सहिष्णुता 
की आदश भावना तिरोहित हो गई और सामुहिकता को तोड़ने बाली 
स्वायाश्रित घृणित यथाथ भावना का तीग्रता से विस्तार हुआ। इस नवानिति 
सामाजिक सत्य न व्यवित आचरण को इतना बदल दिया कि' अब उसवे आचरण 
को आजादी से पहिले के व्यक्ति के साथ जोडकर नही देखा जा सकता । 


व्यक्ति का नूतन सत्य 


आजादी के बाद का व्यक्ति बदली हुई परिस्थितियों म॑ तीव्र गति स॒ बदलने 
के लिए बाध्य हुआ । उसके सोच की दिशा परिवर्तित हुई। वह समष्टि चेतना 
का सम्वाहक बना न रहवर घोरतम व्यक्तिनिष्ठता का सवाहक बना । रिश्ता 
को रक्त सम्ब घ के आधार पर ओढन वी जगह स्वाय के आधार पर साचन 
लगा। उसके सोचने वे तरीके म अर्थ मूल्याक्न का आधार बना। उससे इतर 
दष्टि से सम्बंधो में ह्वास हुआ । समस्यात्रात्त व्यक्ति के लिए अब जीवनम 
अधिकाधिक सश्लिष्टता का विस्तार हुआ । भीड म एकाकीपन वी नासदायक दशा 
उसकी पहिंचान बनी । इस दशा में सदर्भों से कटकर वह अपने लिए छोटे छांटे 
सुखा का अनुसधाता बना। परिवार के दावित्वों को पूरा कर पाने वे लिए 
नारी ने भी नोकरियाँ शुरू वी। लेक्नि आर्थिक स्वावलम्बिता न अब उसके 
अह को भी उक्साया। अत दाम्पत्य सम्बधों में तनाव पदा हुए। काम कुण्ठाए 
विभीषिका बन गइ। हमित आकाक्षाएँ घणिततम रूपो म सामने आइ | समाज 
मे व्यक्ति की अपनी पहिचान भी एक समस्या बनी । अजनवीयत व भीड़ का अग 
बने रहने की नियति को ढोते चले जान की अपेक्षा व्यक्ति म उसके प्रति विद्रोह वी 
भावना भर गई | अस-तोप कदुता, ईरष्या, भय, आतक समझौतापरस्ती प्रबल 
अह भावना हीनताएँ, कुण्ठाएँ, ग्रा थर्यां, आत्मप्रचार उसके चरित्र के अग बने । 
भौर महत्वाकासाओ के टूटने की हताशा के कारण घुटन, निराशा तताव उसने 
“यबित आचरण को रूपायित करने वाले तत्त्व बने | एक आर उसे परम्परित 
भारतीय चितन सस्कति और सस्कार बाधे हुए थे तो दूसरी आर पाश्वात्य 
जीवनक्रम का मोह आधुनिकता का आक्पण उसे पूरी ताकत स अपनी ओर 


तृतीय अध्याय 


परम्परा के सूत्र 


आजादी के बाद का हिंदी उपयास स्पतात्र दिषाआ मम अग्रसर हुआ। उसकी 
गतिशीलता आत्म प्रेरित विचा रधा राजा से परिचालित हान क॑ वारण वयक्तिव 
दष्टिकोण पर अधिक टिकी हुई है। उपयास के पर तले वी जमीन आजादी के 
पहिले लिखे गए उपयास स सवथा असम्पक्त होकर अपन निजी आवाश बे 
अनुस धान की जार उ मुष् हुई। फिर भी इस वाल के उपयास वा पूरी तरह 
परम्परा विनिमुक्त भाव से देखा नही जा सबता। वल्कि प्रेमच-दवाल म गो 
भाव उपयास लेखन के लिए सस्कारित हुए एवं उनकी स्थूलता से विद्रोह वर 
जो नवीन दिशाएँ इस दप्टि से स्थापित हुई उ-ही का आजाटी वे पश्चात अधिक 
विवास हुआ । परम्परा की थाती पर ही इस काल वा उप याप्त समाधाद्दिति 
हुआ | अत परम्परा के सूत्र वी अखिष्दन एक्तानता का जध्यपन जाजादी के 
परवर्ती उप यासा के सच्चे मूट्यावन के लिए अनिवाय है। 


प्रेमचन्द हिंदी उपायास यात्रा वे मील का पत्थर 


हि दी उप यास म प्रेमच द का योगदान इतना अयतम महत्त्व रखता है वि 
समूचे हिंदी उपयास के मूल्यावत का ध्रुवीकरण प्रेमच द जी के कतित्व को 
ध्यान मे रपवर ही किया जाता है प्रेमचद जी न ही जपन प्रयासा सं हिठी 
उप“यास वो उसकी वास्तविक जमीन पर अवस्थित किया। उनसे पहिले यद्यपि 
नवेवल उपयास लेखन की परम्परा वा सूनपात हा चुका था और हिंदी 
उपयास म॑ विपुल लोकप्रियता जजित कर अपने स्वरूप वी पहिचान भी वता 
लो थी (देवकवीन'दन खत्नी जस्त समथ लेखका ने हिं दी उपयास के लिए एक 
विशाल पाठक वग भी पदा कर दिया था) तथापि प्रेमचद से पहिले तक हिंदी 
उप यास का शुद्ध साहित्यिक स्वरूप अनिमित ही रहा। अविश्वसनीयता, करपता 
जगत की अतिरजना घटना वहलता, मनारजन वी लक्ष्योमुखता फे कारण 
उनसे पहिले के जासूसी तिलिस्मी, एय्यारी, रोमा ठक चेतना के उपवास 


परम्परा के यून रहे 


किस्सागोई, हल्के फुलेसन मे ने स ही,झाउद्रत हहे4:नेक फार्म निर्जीब क्ठपुनचे और 
बथानक अपर्पिक्तवता लिय हुए*रहनन्फकलइस करे, प्रेमच द से पहिले तक के 
उप यासा मे उस गरिमा का अमाव रहा जिसे उपयासा म हांता अनिवाय है 
भौर जिसके पिना काइ भी रचना सच्चे अर्थों म उपयास कहलाने का अधिकार 
भी प्राप्त नही कर पाती । 

प्रेमच-द न उदित होकर हिंदी उपयास को न॑ केवल सही दिशा निर्देश 
दिया अपितु उस अविश्वस्रीयता से दूर खीचकर विश्वास का आधार प्रदान 
क्या | ' प्रेम चुहल राग रग, रहस्य रोमाञ्च के चटबीले रगा को चित्रित किए 
जान भर वी विदिशा से दूर क्र उहोंने उपयास को यथाथ जग्रत से जाडते का 

महनीय प्रयास किया | मनारजन मात्र की उद्देश्यपरकता से टूर कर उसे गम्भीर 
प्रयासा की सुदढ जाआरशिला प्रदान की। कल्पना जगत के घटना प्रसगां का 
कथा मे समेटन की जगह सामय्रिक सामाजिक समस्याज वी पहिचाम का कथा- 
प्रयास शुरू किया । इस कारण हिंदी उपयास्रो मे कपोल कल्पित घटना प्रसगो 
का बचस्व समाप्त हुआ और उनके स्थान पर सामाजिक्ता का सवादी स्व॒र अपन 
समस्त आयामो के साथ समुपस्थित हुआ । 

१६१५८ मे प्रकाशित सेवा सदन हिंदी का प्रथम वास्तविवा उपयास होन 
का भौरव प्राप्त किए हुए है। इसके प्रकाशन के साथ ही हिटी म उपयास 
लेखन वी ग्रम्भीरता का सूतपात हुआ। प्रेमच-द न यो अपन उपयसो म सामा 
जिक समस्याओ का चित्रण कर सामाजिक यथाथ को क्या के श्राणतत्व के रूप 
म प्रतिष्ठित किया। उनके प्रेमाश्र म, क्मभूमि, रगभूमि, जसे उपयास एक ओर 
ग्रामीण जीवन की समस्याआ को पाठकों के समश्ष उपस्थित कर रहे थ ता दूसरी 
ओर सेवा सदन, मिमला, वरदान, गवन जैसे उपयास शहरी मध्यवर्गीय एवं 
निम्नमध्यवर्गीय जीवन म व्यक्ति की पीडा का चित्रण कर रहे थे। उनक थ तम 
उपयास 'गांदान म आकर मे दोनो घाराएँ एक साथ एक ही उपयासम 
समाहित हुई । 

प्रेमच-द क॑ योगतान से हिंदी उपयास्त पर्याप्त मात्रा म लार्भा वत हुआ । 
वितु १६३० तव आत्ते-आते पाठक स्थूल सामाजिक समस्यावातता से ऊबन 
लगे। गराधीवादी आदश भावना से परिचालित होकर दिए गए सुधा रवाद के 
सक्त अब भ्रभावहीय हाने लगे थे । समस्याआ का चित्रण मात्र ही उपयास का 
चरम प्रतिपाद्य हो जाने से उनके प्रति पाठका का रागात्मक' जुडाव अब कम होने 
लगा । सामाजिकता का यह स्थूल स्वरूप समस्याग्रस्त वग चरित्रा को ही विकास 
के अवसर दे रहा था। उनम अनुपस्थित व्यक्त कक आ५१०५ न की 
पूण कर उह सतुप्द नही कर पा रही थी। प्रेमा'शद के दम यास्‌ हे 20 कक | 
मजदूर बंयल नाम या स्थितिया वी भिनता के वरिएंगाजित्त:येप बरता, अज़य ॥ 
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श्ड आजादी के बाद का हिंदी उपयास 


अलग्र उपयासा व ऐसे पात्र व्यक्ति रूपमभ प्रायः एक समान थ। होरी जसा 
सशवत पान भी व्यक्ति चेतना को आत्मसात नहीं कर पाया। अपनी समस्त 
चेप्टाओ क॑ मूल म वह्‌ एक व्यक्ति की निजता का परिचय न देकर समूचे कपक 
बग की बग भावना को ही अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा था । पूववर्ती उपयासा 
से भिन होकर भी प्रेमच-द का शिल्प किस्सागोई के ही निकट अवस्थित था। 
समस्याओ को अधिकाधिक स्पष्ट करने वी चेष्टा म प्रेमच द जी के उपयासों का 
व्यकित गौण होवर रह गया जिसका पाठका पर अब ऋणात्मक प्रभाव पडने 
लगा। इस काल का छायावादी कवि जहा स्थूल के प्रति विद्रोह कर सूक्ष्म के 
चित्रण म॑ सचेष्ट हो रहा था वहाँ प्रेमच द जी की यह स्थूलता अब पराठका का 
अधिक समय तक जाकपित कर बाघे नही रख पा रही थी। 


बदलाव के सकेत 


यथाथ पर निरतिशय भाव से टिके रहन की माग अततोगत्वा काल्पनिक 
जाटशवाद से विरवित का हेतु बनी। प्रारम्भ म प्रेमचद जी जिस प्रकार सदनां, 
जाश्रमों के रूप मं समस्याओं का निराकरण करने की प्रेरणा लेकर चले ये उस 
पर केवल कल्पना वे आधार पर टिबे रह पाना सम्भव न रहा । १६३० वे आस 
पास से ही प्रेमच-” जी की लीक से हटने के सकेत मिलन लगे थे । पाण्डेय वेचन 
शर्मा 'उग्र! अति यथाथवाद की ओर उ मुख हो रहे थे । उनके 'दिल्ली का दलाल" 
(१६२७) चाद हसीना के खुतुत (१६२६), 'बुुआ वी बेटी” (१६२६) आदि 
उप यास निम्नवर्गीय जीवन वे यथाथ कया नग्नता, जश्लीलता के साथ चित्रण 
कर रहे थे। इस दष्टि से विद्रोह वा जाय सम्वाटी स्वर प्रमाद जी के द्वारा 
मुखरित किया गया। उनका 'बकाल (१६२६) धामिक हाग और नतिवता क 
खोखलेपन को अनावरित करते हुए युग 3 वास्तविक सत्य का प्रकट कर रहा था। 
उधर चतु रमन शास्त्री भी प्रवल सामाजिक ययाथ वी पश्चधरता लेव'र प्रेमचद 
परम्परा वे प्रति अनास्था वाप्रक्ट कर रहे थे। इलाचदर जाशी वे 'लज्जा' 
(१६२८) 'पणामयी” (१६२६) वस्तु वे नवीन स्वरूप को प्राथमिकता दत हुए 
टिया परिवतन का सकेत द रह थे । जनद्र का परख (१६२६) व भगवत्ती चरण 
चमा का विभलेखा (१६३३) स्थूल सामाजिकाया स पल्राथन कर व्यक्ति, वी 
अतश्वेतना एवं उनते आतरिक समार का उपयाग का विपय बना रह 4। 

१६३० तर जात आत स्वय प्र मच” जी भी गाँधीवादी आदशवाद से मुक्त 
हातर यथाथ चित्रण को आर उमसमुख हाते लग थ। उसका 'गवन' (१६३३) 
मध्यवग व रीटहीन मायक वी जीवन नियति के रूप म सेखक के समाधानकारी 
रूप से उतलार का सवेत दे रहा था। व भी अपना आर से पाठकों तक समस्याआ 
के ममाधाना का प्रत्मत क रन की जगह कक्‍थ्य के सम्प्रेषण वे लिए युग जीवन ये 


चनान 
परिणति (१६३ ६) मे किप्रिक वन 4 ग्रामीण एक गहरी जे: 
जमयपक्षोय बैल मदत्टि वी है 
उमकर्दात्तर फल राह्म के अन्वेषण का काल 
प्रेमच> ३ योगलन मे हिन्द जप यास्त सच्चे अयो से उफयात्ष कत 
स्वेलफ ग्रह कर सका । उन्पयात्ा मे | गई से २ सेनोरजन के 
प्रवत्ति से हुआ । जपयाक्ष लेखन र रचना पर; कया 
उसम क्या के माध्यम से गीवन + ययाय 7 प्रयास अधिर- महत्त्व 
धैथ बन सका; पत्र योजना मे व्यक्ति स्वतक सत्ता कप हैआ और 
उन पर लेखक $- हस्तक्षेप >+ भाव किस हित होन नेगा। घटनाआा 
क्र स्थान पर क्या मर क्थ्यक) की चैष्टाएँ 
पाकर हक लगी जया को जीवन पम्पृक्ित के बाधघार 
करन के ए अब उह के वहत्तर क्षेत्र सज रे देखा जान 
लेया। इसके हिददी नका तजी से चठ, हीन लगा । 
उनमे मे आह उपयात्ष अमकद परम्परा के अत्तण हैटकर से णा रहे 
भे पवन >िज्ञाओ भें अभिनव रेचना पाय अग्रसर हान की 
भावना थी। “पल क्यानका से अलग है।कर जीवन श्लि प्ट्त्म, 
पृश्म का कथा की अगर जान लगा। प्रत्क्ष 
पेमाज माफ हैई जोर उमक- स्वान पर मे व्यक्षित प्राण 
अत्िप्ठा के दौर गुरू हक व्यक्ति चेतना परक्‍्क रवीक्त क+ 
जान करके री से से लिखे / पाता के) 
गुबता तिराहित होन लगी ओर उन 488 आतरिक समा: 
का प्रतिनि(ि वाले स्ाक्े मे गे हुए चरित्र $) या 
महिमामकिन्त ओशत्यबुक्त भन्‍्य चरिक की मृच्छि की प्रव। गणप्रव ह। 
गे । नेमणि के गैविश्तेषण- त। समुक्तित स्थान (हि. व बगा। 
सामाजिक । भर का पफ्काक पनाए जान | स्थान वर गनो 


ने औरेणा तकर था के नूतत लितिजा का. जैमुस धान के पैमारस्भ हुआ । 
76३० से वकर १६३ है तक के ' कामतिकालीन दशा को पार कर हि 
जपयाग जिस भावभूमि कक ओर पिजमित हुआ पूल मे पे 


परम्परा दे सूत्र श्६ृ 


पूण उपयास एव चित्रतया, चेतन जैस शाश्यत मूल्य बाते ओप पाप्तिक पात्र 
प्रदान रिए। इस घारा मी लेखवा न भविष्य वी आपध्ाओं को भी सं्वधित 
क्ष्या। 


भमोवशानिक उप या 


प्रेमच:द परम्परा ढो खुरी चुनोती दंत हुए इस काल मे मनावतातिक 
उपस्यास लखत का श्रीगणश हुआ । हथा वी सामातित्र सदभता से अलेग हृदकर 
इस प्रवार 4 उपयाता मे पावा व भीतरी समार वो कया का आधार बताया 
गया । पात्रा क अतनगत में प्रविष्ट होब र “यकति आचरण वे नियामव' पहलुआ 
का उदघाटन इस कॉरटि वे उपयासों वा चरम प्रतिपाथ बना । और मनोविज्ञत 
बा सिद्धा ता से स्वीकृत मूल प्रेरक, बुण्ठाओ, ग्रीयया, जह भावना ने सदश मे 
व्यक्ति के बाह्य आचरण का विश्लपण क्या जान लगा । व्यक्ति आचरण की यह 
ब्याष्या ही इस काठि के उपयासो वा चरम प्रतिण्रध बनी । इस प्रदार गुम्फित 
जीवन दशाओं मे' भोवता ध्यविति की मानसिकता, उसके अतजयत की रहस्यमयी 
छवि, अमामाय स्थितिया म उभर आई मसामाय आधचरणगतता मन के भीतर 
क ईतभाव, तनावप्रस्त जीवन मे श्रक्ट हात बाली असगतियाँ इत्यादि इस काि 
मे उपयास) व विपय बनकर उपस्थित हुई। मनोजगत मे सटर्भित य क्या 
सप्ठियाँ लघुकाय हाकर भी पाठकीय जिचासाआ के आकधण का कारण बनी। 
जो ऊब प्रेमचदकालीन स्थूलता के वःरण उपयासा म उभर आई थी पते इन 
वायवीय माधारा पर अवस्थित क्‍या सृप्टिया न छाँट कर यकायक दूर कर 
दिया । 

जनेद्रकुभार न सवप्रथम मनोवियान के आधार पर कया मृप्टियाँ प्रदान कर 
इस दप्टि स पहल बी । उनके द्वारा प्रवर्तित नूतन दिशा पर बाद म॑ समस्त हिन्दी 
उपयास समाधारित हुआ । इनके उपयासा के कारण ही प्रेमच'दोत्तरकाल मे 
ब्यवितशादी उपयासों व। दोर शुरू हुआ। परख (१६२६) सुनीता (१६३५), 
स्वाणपत्र (१६३७) कल्याणी (१६४३) आदि जआाजादी के पहिले ही स्थापित 
हार पर्याप्त यशापाजनव कर चुके थे। जनद्ध त अपन उपयासा से व्यक्ति चतता 
वा साकार कशन के लिए सतोविश्तेपण का सहारा लिया । कितु इसलाचद जोशो 
से चरित्र निर्माण मं सहायक के रूप मे मनोविज्ञान को ने अपनावर मतोवैज्ञानिक 
मिद्धान्ता का ध्यान मे रखकर उपयास लिखे। इसलिए इनके उपयास मनो 
विधान के सिद्धान्ता का पाठका तक पहुँचान के साधत मात्र बतकर रह यए। 
सज्जा (१६२५), घणामयी (१६२६), सयासी (१६४०), पर्दे की रानी 
(१६४१), ब्रेह जोर छाया (१६४३), निर्वासित (१६४५) आदि उपयास 
स्वताजता से पूव ही लिख जा चुके थे और पर्याप्त लोकप्रियता अजित कर चुव 


० आजाटी वे बाद का हिंदी उपयारा 


थे। इस प्रवार इस फादि वे! उपयासरारा ते ममीजगत को उपायाता बा विपय 
बताब'र एक सवया अभिनव सामग्रो प्रदान बी। स्यूलता से अलग हृटबार 
उपयास पहली बार सुक्ष्म भावो, जीवन दशाआ यी आर उमुय हुआ इस बारण 
इस वेग का लेखन अधिवः लोकप्रिय हूआ। सुनीता त्यागपत्न सयाशी जगी 
श्रेष्ठ रचनाएँ भी इनफ द्वारा प्रस्तुत वी गइ। 


स्यक्तियादी उपयास 


मनाबसानिब' क्यानवा के निर्माता उपयासवारा ते ख्यवित घतना को 
उपयास का विपय वनाबर भी साम्रातिक सत्य ये सदभ म व्यवित जाचरण मा 
विश्लेषण किया कितु प्रेमच-द के पश्यात शुद्ध व्यवितयादी उपयास भी तजीस 
लिख जान लगे । इनवे कथातवा वी सरचना सामाजिवता की अभिव्यक्ति वी 
ओर न होवर यबित क रात्य का सामन यीच ले आन वी ओर अधिक रहती है। 
एस उपयासा म पान्ता वा वयकितिव स्वरूप इतना सम्माननीय हो जाता है वि 
कया का रचाव उसी को के द्र म॒ रखकर क्या जाता है। स्वतज्ता प्राप्ति वे 
लिए किए गए ब्यवित ये प्रयास मूल्यों को स्वीवारन-अस्थीकारन वी बात इनम 
अत्यधिक महत्त्व प्राप्त वर गई। व्यवित की निजता बहु आयामी लिशाज्ञास 
परिपुष्ट होकर प्रत्यक्ष हुई । शेघर एक जीवनी (दो भाग १६४१, १६४३) व 
माध्यम से अज्ञेय न ऐस -यक्ति चरित्रा को कथा वे कंद्ध म रपकर चितचित 
बारना शुरू किया। जभिनव शिल्प से मण्डित इन उपयास। मे बौद्धिकता, 
भावाबुलता के स्थान पर रेशनेलाईज करन वा प्रयास, घटनाआ के स्थान पर 
स्थितियाँ जादि बाता से ऐसे उपयास प्रेमचद परम्परा सं अलग हटकर एवं 
सवया नवीन दिशा या सवेत कर रहे थे । 


प्रगतिशील चितन पर आधारित उपयास 


प्रथम विश्वयुद्ध के दुष्परिंणामो कै रूप म सारे विश्व म महंगाई आथिव 
मदी का जो दौर शुरू हुना उसके कारण काल मावस की विचारधारा का चहुँ 
जोर तीव्र विस्तार हुआ। पूजीवादी व्यवस्था म पूजी के असमान वितरणसे 
सामाजिक वर्गों का विस्तार हुआ और निम्ववग के लिए जीवन के अनिवाय 
साधनों का भी अभाव जव प्रबवलतम रूप म उपस्थित हुआ । पूजी का के द्रीयकरण 
होने से मानद मानव के बीच असमानता का विस्तार अधिक हुआ। उसके विष्द्ध 
दक्षित! के प्रति किए जाने वाले शोषण एवं दमन का प्रतिकार करन के लिए अब 
निम्नवग के मनुप्या को सगठित करने की आवश्यकता पर बल देत॑ हुए मानवीय 
अधिकारो की माग सामाजिक समता के आधार पर वी जाने लगी। हिंदी के 
उपयासकार ने भी इस विचारधारा से प्रेरित होकर उपयास लखन की परम्परा 
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बाय सूनपात किया । स्वय प्रेमच:द जी भी अपनी बतिम रचनाओं मे ग्राधीवादी 
आदशवाद वा छाडकर प्रगतिशील चिन्तन वी पतक्षधरता को प्रकट करव लग थ । 
इस्ली प्रवृत्ति वा मशपाल्ञ ने अपने उपयासो के माध्यम से साधिकार वाणी प्रदान 
वी। मत मूल्यों, विकास्प्रस्त जड़ परम्पराजा आथिक असमानता, शोषियी 
वृत्तिया, विधटित जीवन दशाओं को सायास क्या का अंग बनावर उद़े 
उप यासो में प्रकट करना शुरू किया । हि दी उपयास का इस रूप मे सवधा नवीन 
जमीत प्रदान करते हुए यशपाल ने दादा कामरेड (१६४१) देशद्रोही (१६४२), 
पार्टी कामरेड (१६४३) और दिव्या (१६४४) जादि उपयास लिखे। रागेय 
राघव न भी प्रेमच द के बाद के काल म निम्नवर्गीय चेतना का उप यासा का अग 
बनाते हुए घरौंदा (१६४६), मुर्दो वा टीला (१६४६) विपादमठ (१६४६) 
आदि रचनाएँ प्रदान की । इस प्रवत्ति न परवर्तों हिटी उपयास्त को दुर तक 
प्रभावित किया । हिव्या, गिरती टीवारें, मुर्दों का ठीता, दादा बामरेड जैसी 
श्रेष्ठ रचनाएँ इस घारा से प्र च्न वी गई । 


सास्कृतिक धारा के उपस्यास्त 


स्ताधीनता प्राप्ति बे लिए किए जात बाते प्रयासा के दौरान राष्ट्रीय 
जागरण क सुचितित आधारो नी योज के जिए सम्क्ृति की गरिमासम्पतता की 
व्याध्या करन की महती अपेक्षाएँ प्रकट की जाए लगी । सामाजिक एवं धामिक 
कषैत्रा मं उदित नई सुधारवादी दष्टि ने पुवजागरण व लिए भारतीय सस्कृति 
की महिमा का ही! पुनप्रेंषण किया। साहित्य में भी संस्कृति की भव्यता, उसकी 
गरिमा सम्पनता का चित्रण करते हुए उसक मूल म स्थित मानवीय आस्पाओ, 
विश्वव घुत्व के आदर्शो को सामाजिक मूल्या के लिए प्रस्तुत क्या जान लगा। 
मनुष्य मान में उपस्थित राग्रत्मिका वृत्तिका उदवोधन कर भारतीय गौरव 
का चित्रण इस काटि के उपयासा का इष्ट बता। हजारीश्रसाद द्विवेदी न 
वाणभट्ट वी बात्मवया' (१६४६) के माध्यम स॒ प्राचीन सास्द्ृतिक जीवन को 
उप'याग का विपय बनाया । इसके पाश्न प्राचीव आस्थाआ, जीवनादर्शों, मूल्यगत 
विश्वासो को जीत हुए सस्द्ृति के सत्य को सावार व रन के रूप म उपस्थित हुए। 
चतुरसन शास्त्री का वयरक्षाम , भगवत्तीचरण वर्मा का चिवरलखा (१८३३), 
यशपाल क7 दिव्या (१६४५) अपने-अपन ढंग से एतदविपयव ः प्रयासों की सावापर 
करते हुए उपस्थित हुए । रागेय राघव का मुर्दों का टीला (१६४६) म॑ घ्िघुपादी 
वी सभ्यता को साकार करते हुए इतिहास के परिध्रेद्य म मोहनजांदडा के मान 
बीय जीवन का वणित किया गया है। इस कोटि के उपयासो मे मस्ट्ृनि के मूल 
प्रत्या का अनुमश्रान करते हुए नरलाक से कितनरलोका तब व्याप्त एव ही 
अनुरायाशथित हृदय वे अनुसधान की सफ्स चेघ्टा की गई । निश्चय ही इस काटि 
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मे उपयासा । प्रेमदद परयर्तागाल में एतिह्ासिर उपययासा से अलग नूगत 
यधा क्षेत्र या विस्तार किया । 


ऐतिहासिक उप'यात्त 

प्रेमचन्द मे पहल स ही द्विदी म इतिहास पर आधारित उपयाग लखन मी 
परम्परा या सूप्रपात हा घुसा था मितु उस समय तन प्िह्रास यगत्यम 
नियामत पहुलुआ की उपेशा बर रोमा से घाया मो प्रवट गरन वाली साधारण 
प्रमवया युवा रघनाएँ ही लियी गई । उन उद्श्य सनोरजन से परिचालित 
हान के कारण व इतिहास शा आधा र बवतल प्रेम निखूयण गा सिए ही ग्रटण विए 
रहत थ। प्रेमच-द जी 4 सामाजिक ययाय गा अधिक सम्मान टिया, अत उनते 
बाल म इतिहास प्रधान उपयास सघन मी प्रवृत्ति लगभग समाप्त प्राय हा गई । 
कितु प्रमचद जी व पश्चात्‌ एतिहासिक उपयासा की परम्परा एक बार पुन 
अपनी गरिमा य साथ प्रस्तुत हुई । यूदावनलाल यर्मा न इतिहास व सत्य वा 
निवाह व रत हुए श्रेष्ठ उपयास लिसे जिमम निर्जीब एतिहासित' घटनाआम 
प्राण फूकबर उहू सजीव बनाया गया । उनके गढगुण्डार (१६२६), विराटाबी 
परष्चिनी (१६२६), झाँसी वो रानी लक्ष्मीयाई (१६४६) इत्यादि उपयासान 
हिली म श्रेष्ठ एतिहासिव उपयासों मी साहित्यिव परम्परा वां प्रवतन बर 
एत्तदविपयव अभाव मो पुरा क्या । 


निप्पप 


प्रेमचट पे उत्त रवर्ती सेपका न सच्चे अर्यों म हिन्दी उपयास व वास्तविव 
जमीन प्रदान वी । उपयास लेखन बे संदभ म युग सम्पृवित वी अनिवायता को 
स्वीवार व्रत हुए जीवन व विस्तीण विवियतापरक क्षेत्रों से गथा वा रागात्मक 
जुडाब अनुभव क्या जान लगा । इस कारण सूदमतम मानवीय अनुभव व तरगा 
घुल जीवन ये' सत्य अब केवल स्थूल समस्याओ वे रूप म ही वथा का अग नहीं 
बन रहे वरन तरल विरल प्रसगा के रूप म उपयास। म प्रस्तुत किए जान लग। 
घटनाआ। मे बहिरग पक्ष पर आधारित स्थूलता क्रमश समाप्त हुई और उसवे 
स्थान पर स्थितियों, जीवनदशाआ को उपयासवी कथा का भाधार बनाया जान 
लगा । घटनाआ के घटाटोप के छेंट जाने से वस्तु वियास म घटनाआ वी निमरता 
समाप्त हुई और वियास वी चारता, अवा तर प्रसगो की जीव तता व वस्तु व्यव 
स्थापना में आन्तरिक सुघडता के दशन हुए । नाटबीय आवितिया के स्थान पर 
पलैशबैक डायरीशली, आत्मक्था, जीवनी के तत्वा आदि को समाविष्ट कर क्या 
के प्रभाव वो गहराई स स्थापित करन वे प्रयासी का समारम्भ हुआ। कयानव 
थी सश्लिष्टता बढ़ी ओर बाल्पनिक सत्य के स्थान पर यथाय के चित्रण की 
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प्रवति बढ़ी | वहिजयत के घटना प्रसयो के साथ-साथ पात्रा की आतरिकता 
कथानक का अग बनवार उपस्थित हुई। क्या वा आधार सुचिततित कथ्य बने 
और उनका एक्देशीय चित्रण लेखका को रचना कम मे प्रेरित करन का एक हंतु 
बना। 
उपयास के पायो पर वग-भाववरा के आरोपण को प्रवृत्ति के प्रति अब 
लखका मे बरुचि वा भाव पदा हुआ । संंचे मे ढले हुए गढे-यढाए प्रात्र या लेखक 
के अतिशय निय नण मे बात्मविकास प्राप्त बरन वाले या लेखक के हाथ की 
चनिर्जीव बठपुतली बन हुए चरित तिरोहित हुए ॥ ऐसे यात्रा का निमाण किया 
जान लगा यो लेखक के स्वय के परिचिता को औपयासिक बाना पहिना रहा 
था। भेखर, चेतन, कल्याणी, सुनीता, मृणाव जैसे यथाथ पानो पर कथा को छम्म 
आरापित कर उ 6 निजी व्यवितत्व का घनी बताने वे प्रयास शुरू हुए। चरितरों 
पर आत्मारापित अनुभवा के स्थान पर वस्तु की माँग वे अनु्तप उनको मस्वार 
दने की प्रवत्ति शुरु हुई । उनम स्थितियों स जूबने को क्षमता सवर्द्धित हुई फलत 
चरित्र अब अपलाइत अधिक तहज, विश्वसनीय, जीवन्त, तिजी व्यवितत्व वे धनी 
एवं गतिशील हाकर सामन गाए । नायक के प्रति अभी तक ओऔदात्य भावना 
पूववत्‌ छायी रही त्तथा उस कथा के कंद्ध से रखकर कथा क निर्माण की भ्रवत्ति 
भी यथात्रत बनी रहो। ग्रुण-दोपो से युकत हाकर भी नायक को क्या का उनायव 
बेद्र त्रिदु औौर मर्वेसर्वा बनाकर चित्रित क्या जाता रहा । एसा होते हुए भी 
नायब को सम्बल प्रदान करन के लिए लेखक की निरतिशय सहानुभूति समाप्त 
ही गई। इसके फ्लस्वरूप व्यक्तित्व की पूणता, मानवीय आचरण की समग्रता 
के स्थान पर खण्ड चरिना विखरावयुकत चरिया वाली रचनाआ का दौर शुरू 
हुआ। व्यक्तित्व के जीवन स्वरूप को उजागर करन की जयह व्यक्ति को ही 
चित्रित किया जात लगा । चरित्र बुनावट में सहज सपाद न रहकर गुम्फित, 
अतमुखी, कुष्ठित, हीनभावापन्‍्त नौर सश्लिप्ट होत चल गए। व्यक्तिवादा 
मनावत्ति वे यान अधिक उठाएं जान लगे उनकी चेतना के विविध पहलू कथा 
वी जग बनकर सामन आए। चरित सुत्टिया वाह्य आचरणगतता तक हों परि- 
सीमित न रह वर मनाविश्लेपण के द्वारा भी पूणठा को ब्राप्त वरत लगी। छुच 
मिलाकर प्रेमच दत्त र काल का लेखक व्यवित निमाण कला में अपनी देखता 
प्रकट करन व लिए अधिक जागरूक हुआ । उसकी दृष्टि का विस्तार उपयाग 
वे चरिया की भापीदारी निभावा हुआ प्रत्यक्षीशत्त हुआ । 
मृल्यवादी दृष्टि 4 आधार पर भी प्रेमच गेत्तर वाल व लखवा को प्रेमचद 
काल के लखका से पूरी तरह विजय करक देखा जा मस्या हैं। प्रेमच:” युग 
आदश से यथाय की ओर सत्रमण करत का काल था। पूर मे ग्राधीवादी जीवन 
दशन के प्रभाव क्षेत्र म प्रेमचद युग न अपनी नीतियाँ निधारित की थी। किन्तु 
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बल्पना जगत्‌ के वे नतिवा आदश यग्थाथ वे वदु सत्योसे टबराकर टूट बिखर 
गए । जीवन वी वास्तविक्ताआ न उन आद्शों से सत्रमण करने की प्रेरणा दी 
जिससे स्वय प्रेमच द भी क्रमश यथार्थों मुखी हुए । तथापि समस्मात्रा त जीवन 
मे भी कही कोई प्रकाश की किरण खाजने वा मोह प्रेमचद युग के: लेखक नहीं 
छोड पाए और ययाथ को चित्रित करत हुए भी आत्थावादी स्वर को मुखरित 
किए रहे। नैतिकता उनवा चरम अभिप्रेत रही तो परम्परित मुल्य व्यक्ति 
आचरण यी शाश्वत क्सौटियाँ बनी रही। आस्था, नतिकता, आदश के प्रति 
प्रेमच द काल वा लेखक उनम दोप दृढ़कर भी अरुचि प्रकट नहीं कर पाया। 
यद्यपि उनकी वमियां को वणणित बर वह तथ्य को झुठलान की मूखता पूण चेप्टा 
भी नहीं बर रहा था तभी तो व लोग सुधारवादी रुप अपनाए रख सके थे। 
प्रेमचद वे' परवर्ती लेखका नं लेक्नि आस्था, नतिक दुराग्रह, सुधारवादी 
दष्टिकोण को छोड दिया । बतमान का विद्रूप यथाय उनके मन मे सशय के बीज 
बोकर उ हैं स्थापित जीवनादशों से विरत कर रहा था। आस्था वा स्व॒र अब 
सम्बादी स्वर न रहा बल्वि' उसके स्थान पर अनास्थाओं का सूत्रपात हुआ। 
व्यक्ति के जीवन में उभर आए अतविरोधो, असगतिया बिखराबों के सदर्भोम 
उन मूल्या को जाँचते परखने की प्रत्तिया का समारम्भ हुआ। न्यवित स्वात न्‍य 
की पक्षधरता प्रबल हुई और विरोध, असहमति, मुण्ठाएँ आदि को अभिव्यक्ति 
देते हुए व्यक्ति चेतवा बे अवरोधक' जीवन पश्रक्षयों को प्रकट किया जाने लगा। 
नैतिक आदर्शों के प्रति कायल न रहकर भी ये लेखक व्यक्ति के परिवेश चित्रण 
के लिए आत्म विचारित सत्य वे आदशमय स्वरूप को प्रक्‍्ट करमे लगे। यह 
आत्मारोपित आदश भावना इनके उप यासो की पृष्ठभूमि म॑ उपस्थित दष्टियत 
होती है । मुल्यो के प्रति स्वीकार बा भाव समाप्त होकर अस्वीकार के रूप में 
प्रकट होने लगा | व्यक्ति वी निजवा की कसौटी पर मुल्या को नकारने की 
चेष्टाएँ भी हुई । व्यक्ति आचरण को नैतिक आदर्शों के समकक्ष रखकर देखन के 
स्थान पर जिजीविपा के प्रयासो के रूप म निरूपित किया जान लगा। अनास्था 
का आधार व्यक्ति का अह बना और उसकी अभिव्यक्ति कथा की मूल ऊजा 
बनकर उपस्थित हुई। जारथिक असातुलत, सामाजिक अग्रति एवं सास्कृतिक 
जड़ता के दुप्परिणामी को “यक्ति के आचरण के स्तर पर उतारकर वर्णित क्या 
जाने लगा। जीवन की आपाधापी के यथाथ को मूल्यहीनता का हेतु बनाकर 
प्रस्तुत किया जाने लगा। सम्बधो मे बदलाव के सकेत देते हुए सश्लिष्ट 
जीवमानुभवा म उह उपजीय बनाया जान लगा। योव सम्बंधधों को अब 
अधिकाधिक प्राथमिकता दो जाने लगी। यौन कुण्ठाएँ, तनाव, विवाह की सस्या 
के दोष, विवाहेतर यौन सम्बाध, यौन स्वातत्य आदि अनेक कोणा से यौन 
समस्याओ का चित्रण किया जाने लगा! अश्लीलता का भय समाप्त हुआ ओर 


परम्परा के सूत्र ३५ 


गलील-अश्लील की चिता किए बिना ऐसे प्रसमो को नि रवरोध वर्णित क्या जाने 
लगा। लेखक के लिए सुधा रवादी सम्पति प्रदात करने वी अनिवायता समाप्त 
हुई और पहिले से ही मन म पाले जाने वाले नैतिकता के दुराग्रह समाप्त हुए। 
प्रेमचद काल के लेखको मे मूल्यहीन जीवन दशाओ के चित्रण म॑ अपनी जाग 
रूक्‍ता का प्ररशन बिया । सुधारवाद, नैतिक आदेश, उपदेश कथन, परम्परा 
प्रेम को नकारकर मध्यवर्गीय ध्यक्ित चेतना को अधिक ईमानदारी से विनित 
करना शुरू किया। 

इस बाल के लेखको ने उपयास निर्माण म अपनी शिल्प सजगता का भी 
परिचय दिया । वस्तु वियास के लिए नवीनतम शिल्पवला वा उपयोग किया 
जाने लगा । उपयास अब नधिक वसावटयुवत होकर सामते आए। चित्रण वी 
बारीकी कथा वी मितन्ययता एवं प्रसगी को प्रभावशाली वणत कुशलता इनवे 
शिरप वा आधार बनी । इनको अधिकराधिक प्रभविष्णुता प्रदाव करने के लिए 
जा“भक्‍थधा, जीवती, डायरी आदि समावातर समृद्ध गद्य विधा व) उपयास 
में समाहित क्या जान लगा। इनके अतिरिवत लेखकीय छम्म, प्तेश वक, 
बयान्तर, चेतनाप्रवाह, शल्री, स्वप्न, प्रतीक, मनाविज्ञाब आदि की सहायता 
स्‌ शित्प को सजाया जाते लगा। क्‍थ्य की प्रेपषणीयता के लिए सक्षम एवं 
प्रभावपूण भाषा का जनुस् धान किया जाने लगा। समग्र जीवन को एक 
ही क्थाफ्तक पर अक्ति वरने वाले महावाव्यात्मक बैशिप्टय को धारण 
करने बाते विशातकाय उपयासता के चित्रण की श्रवृत्ति प्रेमच द युग वी ही भाँति 
पापती रही । इसके अतिरिक्त जात्म सम्पूण लघुकाय उपयासीं की एवं सरिता- 
पम्र उपयाशतों की पर्रीन प्रवृत्तियाँ भी विकसित हुई । मिस्स देह प्रेमचादोत्तर 
काल का लेखक उपयाम सजन मे अतिशय जागहूवता वा परिचय टेबर 
डउपायास लेखन व मे को एक नवीत दिशा प्रदाव कर सका था) 

इस प्रकार प्रेमच द के पश्चात हिठी उपयासत साहित्य वी एक साथ अनवा 
मवीत सशवत हम्तासर प्राप्त हुए इस कारण अब उप-यास लेखन वा ध्रुवीवरण 
प्रेमच द युग वी भाँति व्यक्ति विशेष तक ही नहीं रह गया। उसका विफे'द्री- 
बरण होकर बह अनेक सबल हाथों से आत्म विकास्त कर पाया। ये सभी लेखब' 
भानसिवा दण्ठि से प्रमचादकालीन प्पयास लेखन से अपनी असहमति प्रबद 
करते हुए सामने आए थे। कितु प्रेमचद परम्परा से इनकी असहमति वी 
समान दृष्टि इ हू उप यास लेखन वी सामुहिकता नही प्रदान वर पाई। धाय सभी 
लेखक पूववर्ती लेखन को स्थूलता, समस्याक्रा तता आदशवाद से असहमत थे फिर 
भी इस आधार पर जुडाव अनुभव कर एक-दूसरे से सहमठ होवर लिखने वी जगह 
ये अपन अपन स्वर पर असन्तोप प्रकट करत हुए अपन-अपन ही ढग से उप'यासत 
सेघन म प्रवत्त हुए । पृवदर्तिया से असहमत होवर इह्हींते स्थूल से विद्वाहू कर 


३६ आजादी वे' बाद का हिंदी उपयास 


सूक्ष्मता को आत्मसातू करना शुरू क्या । हिवेदीयुगीन इतिवत्तात्मकता से 
असहमत होकर जे छायावाद के कवि ने स्थूल के श्रति विद्रोह कर कविता म 
सूक्ष्म को आत्मसात किया लगभग उसी भाति १६३७ तक उपयासो म छाई हुई 
स्थूलता के प्रति विद्रोह कर इन लेखको ने सूश्म, जटिल, वायवीय जीवन दशाआ 
को उप यास के माध्यम से अभिव्यवित प्रदान वी | इस रूप मे लेखन के स्तर पर 
वैयक्तिक अभिरुचियों को धारण करन वाले ये लेखक एकजुट होकर लेखन कम 
कर रहे थे। इनकी “यक्तिनिष्ठ निजता ने हिंदी उपयास् को सामाजिक, 
सास्‍्कतिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिवादी, एतिहासिक, प्रगतिशील आदि अनेक 
अस्पशित क्षेन प्रदान कर उसे समद्धता प्रदान की, जिन पर चलकर स्वत जता के 
बाद का हिंदी उपयास तीब्रगति से विकास प्राप्त कर पाया । इ'ही दिशाओं का 
अवलम्ब पाकर परवर्ती उपयातप्त अधिक समद्ध, अधिक विविधों मुखी और 
अधिक प्रौढ हुआ। आजादी के बाद उपययास न त्वरित विकास को प्राप्त कर 
समस्त हि दी साहित्य म अपना वचस्व स्थापित किया। जय विधाओ से अधिक 
लोकप्रिय हाकर उपयास ने जिस गरिमा को प्राप्त क्या उसका अग्रदुत 
प्रेमच दोत्तर काल का हि.दी उपयास साहित्य ही है । इस सम्बंध भे एक और 
उल्लेखनीय बात यह है कि इस काल के लेखको से ही (प्रेमचद को छोडकर) 
हिंदी उप यास पुरी तरह प्रतिष्ठित हुआ | इस काल म ही इहोत अपने आपको 
स्थापित कर लिया कितु इनसे अधिक प्रौढ रचनाएँ आजादी क बाद ही प्राप्त 
हुई । जने द्र, यशपाल, उपेद्रनाथ अपक', हजारीप्रसाद द्विवेदी, वदावनलाल 
वमा, इलाचद्र जोशी, अमतलाल नागर, रागेय राघव, अनेय की रचनाआ से न 
केवल प्रेमच दात्त रकालीन उपयास लाभागिवित हुआ वरन समग्र हिंदी उपयास 
साहित्य की पहचान अधिकाशत इही लेखका के द्वारा ही कराई जा सकी । इस 
काल की उप यास प्रवृत्तिया ही आजादी के बाद अधिक पनपी और नवोदित अय 
प्रवत्तियो के साथ विकसित होकर हिंदी उपयास को चरमोत्कष पर पहुँचा 
सकी। अस्तु हिंदी उपयास के विकास मे श्रेमचदोत्तर कालीन लेखकों का 
योगदान अयतम है और आजादी के बाद के उपयास लेखन की सच्ची दिशाओं 
को भलीभाति समझने के लिए इस काल के लेखन को दिशाओ का परिचय प्राप्त 
करना अत्यात आवश्यक है। 


>प्रञा अपना आकाश 


छठे दशक का उपन्यास नववीध का काल 


आजानटी दर आव-आत टिठी प्यास को एवं ठोस जमीन एपलाण हो चुकी 
थी पूववर्ती लखतों ने पपयास का जीवन के बहतर क्षत्रा स वाइने वा महत्व- 
पृप्र प्रयास बर उस सुनिश्चित टिया प्रशाव यर दी थी। विपय वा विस्तार कर 
उसे आम विशान के उुनिश्चित अवसर प्रच्न जिए थे। वय्य वी प्रेषपीरता वे 
चलिए अब शिप सवद्धव सजगता की अपभाएँ की जान लगी। स्थूल सामामिक 
गयाय तक ही अपने आपको परिमीमित रसे रहते के स्थान पर मूइम जीवन 
प्रमयों को उर्यास गा विषय बनाया जाने लगा। जीवन वी उलसी स्थिवियों 
से प्रत्यत जूझन का प्रयात शुरू हुआ । मूस्यवादी भामताबा म अब तोद् परि- 
बवन आत संग थे जिससे व्यक्ति व! बद्ध म रखपर सारो रचनाधमिता सब्िय 
हुई । व्यप्टि चतना का बहुआयामिश अनक रूपा में सामने आने लगी । व्यक्ति 
और समाज के सम्बधों का चित्रण मूल्या की जडता वे परिध्रेदय मे जिया जाते 
सग्रा। आत्याभा का लीर समाप्त हुआ और अनास्था, अविश्वास, टूटव धुठने 
मे ग्रस्त ख्यक्षि का उमकी सारी हताशाआ दे साय चित्रित क्या जाव लगा। 
सेखका वी जीवन दृष्टि वा अन्तर आजादी वे बाद अधिक गरिमा के साय 
उर्चि हुआ । एक सीमा का सस्पश्त करन बाते लेखक वस्तुत वे लेखक थ जो 
आजाटी ने पूद से ही लेजन कम मे निरत हा चुर्े घ। उनझी दृष्टि आजादी के 
पहिल की मूल्यवाटी विधारधघाराआ स ही सस्कारित हो चुबी थी। ये लेपर 
इस काल में और भी व्यापक जीवन दृष्टिकाण का लेदर रचना-कम करते सगे । 
इनक द्वारा इस मवधि से कतिपय एसी रचनाएँ प्रत्ाव वी थर्ई जा समूचे हिन्दी 
उपयागा मे अरना विशिष्ट स्थान रखती हैं । इतके लेखन को आवाटी के बाट के 
सामाजिक ययाव न प्रभाविव तो क्रिया डिन्‍्तु बह इनकी रचनाधमिता का अन्तिम 
उरल्मेरक नहीं चन सका । आजाद भारत की वियलित जीवन देशाआ से आहत 
हाकर इन लोगा न उनसे ऊपर उठने की लेखन क्षमता प्रतरभित की । शाश्यत 
माजव मूल्यों के श्रत्ति आत्थामयी दृष्टि के कारण ये लग अमर मरहत्म को 
रचनाएँ दे सदे ये) इतके पाद निर्दयक्तिक व्यक्तित्व को प्राप्त कर समप्टिगच 


४० आजादो वे बाद वा हिली उपयास 


मानवीय आचरणगतता वा प्रतिनिधित्व कर सके थे। शिल्प की दृष्टि से ये 
परम्परित मायताआ वी परिपुष्ट करते हुए लेपन काय बर रहे थे अत उस 
दृष्टि से उल्लेपनीय रचनाएँ नहीं द पाए तथापि वश्य को महिमा वे वारणय 
लोग व्यापक प्रभाव छोडन वाली विपुल रचनाएँ द राबे थे। 
पहिले से ही लेघन बम म निरत इन लेयको न प्राय उही दिशाआंवा 
अनुवतन बिया जिनवो वे पूवकाल म ही प्रेमचद काल की प्रतिक्रिया रूप म 
स्थापित कर चुवे थे। इस वाल मे भी इहाने सामाजिक, मनोवैत्ानिव, प्रगति 
शील, सास्कतिक', व्यक्तिवादी, ऐतिहासिव' वर्गों मे अपन सोच वा वॉटबर 
उपयास लिखे। इन धाराआ म अतवर्तिमी एक्रसता की उपस्थिति के कारण 
इनवे” उपयास कही-कही केद्धच्युत हो ऊय को प्रकट करते दिखाई दत हैं। 
व्यक्तिवाद को चितन के स्तर पर स्वीकार बरते हुए भी व्यापक सामाजिवा 
आदश इनके उप-यासा मे अधिक गह राई स उभरकर सामने जाए । इसी का रण 
असगतियो विडम्बनाओं, अतविराधा बा चित्रण करते हुए भी केवल ऋणात्मक 
प्रभाव पाठका पर छोडना इहं स्वीकाय न था। उसके स्थान पर इ'होन उपयासा 
में महृत उद्देश्या बी सिद्धि का प्रयास क्या । जीवन के विशाल क्षेत्र को उप यासों 
में समेटते हुए विविध जीवन अ्रसगो एव विविध मानसिकता वाले अनेक चरिता 
को एक साथ एक ही उपयास म समंटन को अदभुत्त क्षमता का प्रदर्शन किया। 
जनेद्ध वो छीडक्र अमतलाल नागर, यशपाल, अश्वः हजारीप्रसाद द्विवदी, अनेय 
बदावनलाल वर्मा रागेय राघव, भगवतीचरण वर्मा, इलाचद्र जांशी आदि 
सभी ने व्यापक कथा फलक वाले विशालकाय उपयासो कया सजन क्या। उनम 
सभी घटनाआ,, चरित्रो के स तुलित विकास को प्रस्तुत करत हुए अपनी विलशण 
प्रतिभा का परिचय दिया यद्यपि स्वत-ञ्रता के बाद सामन आई नवीन पीली ने 
इंह रीतिकालीन मानसिकता का लेखक कहकर इनकी उपेक्षा की इन पर 
सामयिक यथाथ से प्रत्यक्ष जूझने को अक्षमता का आरोप लगाया चुजुआ 
सस्कारो के लेखक कहकर इनके इतित्व के महत्त्वकों नवारते हुए इन पर 
आरोपा, आक्षेपो, ला#छना का कीचड उलीचा गया तथापि ये उन सबसे 
निरपेक्ष रहते हुए रचना कम म॑ निरत रहे | एतद विप्यक इनकी सहिष्णुता ही 
इनके कतित्व की महिमा का कारण बनी । 
इस काल मे इसके उपयास अपने अपन स्वर पर स्वानुभूत जीवन सत्य को 
उपयास का विपय वनाते हुए उहं चित्रित कर रहे थे। युग सत्य के बदलाव के 
कारण यत्किचित मानततिक बतलाव के बावजूद ये उदार जीवन दष्टि को ही 
उपयास का विपय बनाए हुए 4। इस कारण इसी काल में सामने आई नई पीढी 
के समान ये एकाधिक बहुआयामी उपयास श्रवत्तिया को एक हो रचता मे 
अत्तभुक्त नही कर सके । इनकी रचनाएँ पूव स्थापित दिशाआ म ही अग्रसर होती 


नवबोब का काल ४! 


हुई समक्ष आइ / उसकी विविध दिशाजों वे आधार पर उनके स्वात*योत्त र- 
कालीन उपयातता का निम्नवत्त्‌ मूल्याक्‍न जिया जा सकता है--- 


पूवपर्ती परम्परा का उपन्यास लेयन 


मतोवज्ञानिक उपयास 


जनैद्भकुमारत एक प्रवार स॑ प्रेमच दवालोन समस्यात्रात क्यावककोंसे 
हिंदी उपयासा को मुक्ति दिलवाई थी। क्या के तवीत स्वरूप का चित्रित 
करत हुए इहान पात्रा वी सनाभूमिया को उपयात्त का विषय दल्यया था। 
क्थानक की परम्परित गरिमा से दूर इन उपयास पाता के अठजोल का 
साक्षातक्गार करे ही समाप्द हो जात है। प्रम के प्रिकाप की सप्दि ररत हुए 
इनके उपयास लेखक के निजी विचारों को स्थितियों वे परिद्रर् मं पस्‍्तुतर 
करत हैं। वस्तु वियास म अमुतपूव मिताययता एवं सुपड़ठा के छारा इतते 
उपायाप्त कथा में उपस्थित ग्रोण घटता प्रसगा के बावजूद रूदा र। रम्प्रें पित बर 
जाते हैं। चितन की प्रखरता उपस्यित होकर इतके सयूने उप्रयानों पर दापी 
हो जाती है। पात्रा का यह चितत अपनी उपस्थिति से ऋदा का भीप तना जाता 
हैं । पात्रा म आच रणयत सामायता के दशन नहीं हाठ दे उतची जीएम 
दशाओ मे प्राय असामाय आचरण बरते हुए नज्ञा अरे हेत उप्र आन्वरिव 
ससार के प्रति विशेष जागरूक रहकर य पात्र दुएह रण जाइले के बठ भी पूरी 
तरह स्पप्ट नही हो पाता । एक अजीव प्रका” गए एच्पनफतय जविवसनीय 
आचरण करते चलते हैं। निराशा, सस्ददवानिता ऋदिद् >ल्‍कक्‍ता आाम- 
घाती जडता, आदि परस्पर विराधी विशेषताओंजया ६7८ कूस्‍्ठे यार यह» 
नपत्‌ आचरण से समूची रचना का ही उतरा तक काल्यख्च्य उठ है। 
आजादी के पहले से ही जवद्व व पाद, मरा ऋजीपक, काग्रानी सब मान+ 
प्रिय उपयासा को प्रस्तुत कर प्रयश्च शनि झजिल ऋर दी थी। उवानओ 
बाद का इनका लेखन पूववर्ती स्परयवानों की सीआनत से बलदा हा यो डय 
छाही पाता, कया सृष्टियों का ही उस इस भार मे #. औज+ठ “लाई 
(१६५२), विवत (१६१३), लात (5३75, स्वन्‍नटत म-५- 5 
लेखक की अपनी मजबूरी डे झा हि #ततन अनु उफकातज 
ओर विवत दानो मे कािशरिय रा छल्‍न कमिक के कमल “हे 
कति का विस्प्थ कब तादिग्र मान हर >> # दे दा व सा हि हवा 
विश्वसनीयता पैल नी छा इ० है >#> ज्य-क के शत ( सझन 
साकारकरता हैबुटिकाइल/ इक क क्री हे इच्य ए 


5 है 8.2 20 यह: 
जीवन मे कही कोई सबइ्ता हड़र २+ श्रानि आता वा 


४२ आजाटी के बार था हिटी उपयाग 


गयमातर भौर भविष्य मे महत्य को य पावर भातीसयप सक परहुंगालहुंगा 
सगार गे दिरा। हो बंयस वि स्मतिया मे सद्वार दी जोबा यापत कर लगा 
है उस दूगरे जग नी भो आगा है जहाँ यद शायत देंगे जीवा की भौति सिषर 
विर्माराा या ही प्राप्व 7 पर सरगा । अपन उपावागाजी स्थापित स्ीक गा 
जयाद । यधपरि परयर्ती उायासा में ाह्य मी घष्टा भीजी वियु ये उसमे 
शपस पही हो पाए । मुविदाय (१६५५) मे राजनीतित शोचम प्रियाडी सहाय 
मी प्रोड़ यप में उपस्थित दुविधा को वि! तिया गया है। जयवधय (१६५६) से 
इस सटी मे आग पे याट मे उनागा सपिष्य मों कल्पना से जी सते की विषय 
चेप्टा भी है। थपरामरपामी (१६७४) परयुत रयागपत्र रे लायश' मी आलेरिक 
उप्येडयुत प्रस्तुत परत 7 लिए १६४२ २ लिंग गए बारह अध्याया या ही विस्तृत 
कप है जिगम पी० दपातत वी भेंट आवाम रशासी से वरयाबर सेछपफ ने उसी क्या 
मो यया आयास देय मा प्रयाग जिया है। जन में आजाएी प॑ याद पं उपयास 
पसम लात प्रिया को प्राप्त नहीं कर पाए जियो की आजाही से पहिल वाले 
सुनीया, स्यागपप मल्पाणी जस उपयास प्राप्त गर सने थ। इसका गारण यह 
है वि जन दर शिल्प या ही ही प्रात्रा, विद्ारों, जीवन दृष्टि, जितने स प्राप्त 
निष्फर्षों, उतोें माउशियता की आंचरक्गतताओ कांही प्राय दांहराते चल 
गए । इस वा रण इस गाल से इनऱ उप यागा भी चचा तो हुई सकल यह उनकी 
पूय प्रतिष्ठा म' गारण ही अधिव हुई । हिंदी उप्यास को इस गाल गे विशिष्ट 
दशा दन भा श्रेय उह यही लिया जा सता । 
इलाचद्ट जोचौ मन मनोविगान वे शास्त्रीयपद मो उपयारा भा विपय 
बनामा था। उस क्षेत्र +' सिद्धा ता थे निरूपण ये! गिमित्त कथा भी सरघना 
गरत हुए इदूनि उपयाग लिसे थे । आजादी ने बाद य्यकित मे द्वित मानसिकता 
स अलग हटवर जोशी नी ने सामाजिकता से जुदाय फी सफ्ल चेप्टा भी शी है। 
जनंद्र वी भाँति पाप्रा वी अतवत्तिया को उपयास की कया मा अग बनावर भी 
ये बेवल सश्लिप्ट मानसिकता वाले चरित्रों प्रो खड़ा बर चुप नही रह जाते 
बरन्‌ उससे आगे बढक र मनौवेजञानिकः सिद्धाता का विश्लेषण भी कर जाते हैं। 
आजाी के बाद वे सिद्धातक्थन की अतिशय मोहा धता से मुक्त होकर व्यापक 
सामाजिक यथाथ ये साथ पात्रा वी आत्तरिकता का अवन बरन की ओर स्चेप्ट 
हुए । इसलिए इस काल म लिसे गए इनके उपयास अधिक विश्वसनीय हो सके। 
मुवितपय (१६५०) 'जीवन वे किसी भी विद्रोह म ध्वस्त और निर्माण की घाराआ 
बे सगम वे बिना कभी कोई रस प्राप्त नहीं होता का सदेश पाठक तक पहुँ 
चाता है। सुबह के भूले (१६५२) मायच्युत नायिका का रचना के अन्त म प्राप्त 
आत्मवाघ वी साधारण रचना है। जिप्सी (१६५२) म॑ सम्पत्ति और श्रम की 
टकराहुट को सामाजित वर्गों के भिव सस्कार एवं आवचारशीलता के आधार 
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पर वर्णित क्या गया है। जहाज वा पछी (१६४५) जोद्यी जी का थ्रेप्ठ उपयात्त 
है जा रोपग्रस्त मध्यवर्गीय आयुनिक समात्र के खोखलेपन को साधिकार व्ित 
करता है। वरोजगार नायक के माध्यम से आजाद भारत के विद्रूप सामाजिय 
ययथाय के सवाक चित्र इस उपन्यास म प्रस्तुत किए गए हैं। झतुचक (१६६६) 
समसामयिक, सास्हूतिक एवं सामराविक' विचार घाराबा तया राजनोतिक 
कुटिल परिवेश से उत्पन सल्यहीन प्रप्ट जीवन प्रधालियों के विराध म वैचारिक 
घरातल पर सशक्त स्वर उठाता है।' इलाचद्र जी का लेखक आजादी के बाद 
अधिक सशक्त होकर सामत आया है और इन्हांने अतजगत्‌ की शास्त्रीय 
सश्लिप्टता को छाटकर इस काल में बहिजेयत की आर अपनी उमुखता का 
प्रदर्शित क्या | विसके कारण तहात का पी, ऋतुचक इस काल के हिंदी 
उपयासा म अयत मह-त्त्र प्राप्त कर सके ! 

घाजाटी के पश्चात्‌ मवाविद्यान समस्त उप्रामासों के लिए अपरिहाय 
अनिवायता वत गया । वस्तु सघदन के लिए स्थितिया के चित्रण के विए बाय- 
वीय जीयन प्रसयों के अक्न के लिए, उलयी सामाजिक्ता का साकार बरन के 
लिए मताबितान एक सवल उपकरण वनकर उपस्थित हुआ। पात्री की आतरिक्ता 
उनकी हीनताएं, ग्रीयिया, घुटन, दमन, अह, प्रतिस्पर्दा सश्लिप्टवा सभी के चित्रण 
के लिए, मलेप म कहा जाए ता व्यक्ति निमापर के लिए मनोवितान अब एक 
अनिवायता वन गया | अतएवं अब कवल मनाविचान के आदझों पर लिखे जात 
बाले उपयासा की प्रवृत्ति समाप्त हुई । सनाविद्यान क्या सजने के अय नियामक 

पहलुजा के साथ उप यास की अनिवायता बन ग्या। आज लिखे जात वाल प्राय 

सभी सफ्ल उपयागसों म क्या और प्रात रचना का ठास आधार मनोवेत्रानिक 
शिला पर ही प्रतिध्ठित दिखाई देता है! 


प्रगतिशील खितन से जुडे हुए उपयास 


आतवादी के पूर्व ही प्रमतिद्रेल चिन्तन का प्रश्रय देकर उपयास लेखन की 
परम्परा का सूतपाव हो चुका या । इस बग के लेखक सामाजिक वर्गों मं दूष्टिगत 
अनामज्जस्थ को प्रस्तुत करत हुए तथा निम्ववा कं प्रति उत्तर आास्थाएं प्रकट 
करत हुए जपनी रचनाएँ द रह थे। यद्यपाल इस परम्परा के प्रवतक लेखक रहे 
हैं। दे प्रारम्भ स हो प्रगतिशोत विचारधारा से प्रतिवद्ध हाकर रचना कम स 
निरत हा रह ये। आजाती के पृद तक प्रयाप्त प्रधिद्धि पाकर य शिम्तोदर की 
समस्भाओं के चितर सेखक कहवाने लग्रे थे। आजादी के वाद एक अच्छे 
उपायासकार की शर्तों का पूरा करत हुए इट्ोंने वेंचारिक सकीपताआ से ऊपर 
उठकर उदार मानवीय आस्याओ का उप्यानों का विषम बनाया जिसवे 
परिषासस्वसू्प व 'चूठासच' ऊँसा [वन और दम (१६५८), मौर देश का भविध्म 
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(१६६०) वे शीपकों म अवगत दो भागा वाला] हिंदी वा श्रेप्ठतम उप यासा मं 
गणनीय उप यास दे सके। विभाजन वी घटना पर जाधारित यह उपयास 
एवं क्रूर राजनीतिब' निणय वा अत्यत मामिक हृदयस्पर्शी दस्तावेज है। आजादी 
के रूप मं पाली गई आस्थाएँ इस कारण हिंसा, लूटपाट, बलात्कार, वबरता ने 
रूप मं परिणत होवर अमानवीय जाचरण का हेतु बन गई | देश वा विभाजन यी 
महत््वावाक्षी राजनंताआ के सकीण स्वार्थों भर को प्रकट कर सका । 'झूठासच' 
इस रूप म आजादी के मोह पर अनेक प्रश्न चिह खडे करता है। क्तु इस 
चरम दशा की प्राप्त कर यशपाल उसका निर्वाह नहीं कर पाए। मनुष्य के रूप 
(१६४६) अमिता (१६५६), बारहघण्टे जैसी साधारण रचनाएं ही दे पाए। 
उनका आ तम उपयास 'तेरी मेरी उसकी बात” (१६७४) काग्रेस की स्थापना 
मे शुरू होकर गाधीवादी युग का पुनपरीक्षण करते हुए स्वत-त्रता प्राप्ति तव के 
इतिहास को अकित करता है। लेक्नि इस विस्तीण कालखण्ड वे इतिहास को 
लेखक उप थास के रूप म जीव त साहित्य बनाने म विफ्ल रहा है। यद्ववि स्फुट 
प्रसगा के रूप म उदित कथा के कई प्रसग इसे ऐतिहासिक निर्यीवता से मुक्त वर 
सजीव बना सके हैं। 'झूठासच' के रूप म यशपाल का थोगदान आजादी के बाद के 
उप-यास। मे ही नहीं समूचे हिंदी उपयास साहित्य म अयतम महत्त्व रखता है। 
डा० रागेय राधव भी वचारिक घरातल पर प्रगतिशील चितन फो धारण 
कर उपयास लिखन वाले लेखक है। कितु यशपाल की तरह ये केवल शिश्नोटर 
की समस्याओं का ही एक्मेव प्रतिपाद्य बनाकर रचना कम म मिरत नही हुए। 
इहान अपने पात्रो को सजीव जीवन स्थितियों के भोक्‍्ता के रूप में कथा के 
माध्यम से खडा क्या । मु्दों का टीला (१६४६) और घरोदा (१६४६) जसे 
उपयास लिखकर ये मानो स्वत त्रता की पूव सध्या पर ही स्थापित हो चुके थे। 
इस काल म इनकी अविस्मरणीय कथाकति 'क्ब तक पुकारूं” (१६५७) सामने 
आई जो सामाजिक उपेक्षा, तिरस्कार के शिकार क्रनटों के कारणिक जीवन 
प्रसंग। को उनकी बजारा वकत्ति के माध्यम से मामिकता के साथ चित्रित वरता 
है। वसे तो रागेय राघव ने अनक उपयास लिखे हैं कितु इनका योगदान संख्या 
वी दष्टि से उतना नही है जितना कि इनके द्वारा किए गए कतिपय कथा प्रयोगों 
वी दष्टि से है। इ होते दो प्रकार के अनूठे कथा प्रयोग हिंदी म किए हैं। पहिले 
प्रकार का प्रयोग किसी अय लेखक के द्वारा लिखे गए उपयास का उही पात्रा, 
घटनाओ भौर परिवेश म प्रत्युत्तर की तरह उपयास लिखने के रूप मे है। 
बकिमचाद् के बंगला उपयास “आनदमठ' के जवाब के रूप म॑ विपादमठ 
(१६४६) भगवतीचरण वर्मा के उपयास टेढे मेढे रास्ते (१६४६), के प्रत्युत्तर 
के रूप म॒ सीधा सादा रास्ता” (१६५५) आदि उपयास ऐसी ही रचनाएँ हैं। 
रागेय राघव ने हिंदी के प्राचीन कवि लेखद) के जीवन चरिता से सम्बधित 
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उप यास लिपव र भी अ-य प्रकार वे प्रयोग किए। क्वीर वे जीवन पर आधारित 
'लोई का ताना' और तुलसी के जीवन पर आधारित 'रत्वा वी बाव' एसे ही 
प्रयागा के रूप म दसे जा सकत हैं। रायेय राघव के इन उप'यात्तो ना प्रयोग से 
इतर महत््व नही है! आजादी है वाद लिखे गए उनके अय उल्लेखनीय उपयास 
हैं चीवर काका (१६६३), हजू र, धूती का घुआओँ इत्यादि ह। रायेय राघव के' 
'मुर्दों का टीला' और 'बय तक पुवारू उपयास हिंदी उपयासा मे जत्मधिक 
हृत्व रखते है । 

विज्वम्भरनाय उपाध्याय न प्रतिवद्ध लेखन की पक्षधरता को उप यासा के 
माध्यम स प्रकट १ रत हुए रोष ओर युवा जीवव पर नाधारित फेंट्सी पक्षधर 
(१६७१) उप"यास प्रस्तुत विए । 

भरवप्रसाद गुप्त वे उप-यास मावसवादी विचा रधा रा से पोपित होकर लिखे 
गए हैं। सामाजिक विसयतिया वा विन्रण समाजवादी विचारधारा स करत हुए 
लखक विभिस सामाजिक वर्गों के लोगो की यातनाभरी जिदगी की चितनित कर 
भविष्य वी आशाआ का सकते करता है। 'मशाल! (१६५१) मे जहाँ लेखक का 
प्रयास एस ही सिद्धात आश्रित कथा को श्रस्तुत कर चुप हा गया था वहा गगा- 
मया' (१६५३) मे वह समाज के मूल मे स्थित उसकी ना तकारी शवितया को 
पहिचान वर उनसे भविष्य वी आशाओं वा सरलता से जांड चुका है। ग्रामीण 
जीवन पर आधारित झक्भोरने वाला इनका श्रेप्ठठम उपयास सत्ती मया का 
चौरा (१६५५) है। मावसवाद की जमीन पर स्थित यह उप यास ग्राम्य सामा 
जिक' बतता वो साकार वरता है। रोदी (१६७१), नौजवान (१६७२), जजीरें 
ओर नया आदमी इनके आय उप यास है । 

रामेश्वर शुबल अचल भी यशपाल की लेखन परम्परा पर लिखन वाले 
लेधक हैं। कितु द्वद्वात्मक सामाजिक स्थितिया का एवं तज्जाय जीवत प्रसगा मं 
उसझे पाता की जाचरणगतता को य क्थानक म प्रयुक्त कल्पता प्राचुय के कारण 
कुशलता से चित्रित नही कर पाए । उल्का (१६४७) नयी इमारत (१६४६), 
चढती घूप (१६४५) मस्प्रदीप (१६४१) इस काल मे लिसे गए उप याप्त हैं। 

नागार्जुन के उपयास प्रगतिशील वितन से जुड़े रहकर भी उसकी शास्तीय 
व्याख्या के वाह से कुचले हुए नही है । मिथिला अचल के लाक' जीवन का आधा र्‌ 
बनावर इहान सच्ची मानवीय आस्थाओं को उपयासों मं उभारने वी सफाया 
चैप्टा की है । सामाजिक्ता के माक्सवादी पहलुओ से जुडकर भी जीवत लोक 
चतना की सटीक अभिव्यक्ति द सकने म समय रहे हैं। 'व यथाथ के क्र तिक्यरी 
पक्ष को पहिचानत है तथा जीवन की उत शवितिया को उभारते है लिनसे समाज 
में विपभता दूर होगी, रूढियो का नाश होगा और मानव का विकास होगा। 
रतिनाथ वी चाची (१६४८), वलचनमा (१६५२), नयी पोध (१६५३), बावा 
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बटेसरनाथ (१६५४), दु खमोचन (१६५७), उप्रतारा (१६६३), इमरतिया 
(१६६८) पारो(१६७५) हीरकजय ती, ुम्भीपाक, वरुण के बेटे आदि उपयास 
भिन वस्तु विधान एव व्यक्ति चरिय्रा का लेकर भी परिवेश एवं कथ्य वी दप्टि 
से बहुत कुछ साम्य रखते हैं। 
अमृतराय भी प्रगतिशील विचारधारा के समथ लेखक हैं। माक्सवाद के प्रति 
उमडता इनका माह क्रमश क्षीण होकर वस्तु व्यापारों के साथ “यायोचित द्रौट 
मेट देन वाला प्रयास बवा। बीज (१६५२) शिक्षित नारी के दायरे से बाहर 
आवर व्यापक सामाजिक जीवन से जुडन की चेप्टा को प्रकट करता है। मागफ्नी 
का देश, सुघ्र दु ख, जगल, धुआओ (१६७७) सामाजिक जडता स आक्राःत व्यवित 
चेतना वो प्रगतिशील आधारा पर स्थापित करत नजर आत हैं। 
भाजादी के बाद प्रगतिशील चितन या और भी तीत्र विकास हान से स्व 

तत्रता, वग विभाजन, दलिता के प्रति सहानुभूति या भाव, शोषण वा विरोध 
आदिवातें हिटी उपयासवारा का प्रिय विषय वनी । इतर विचारधारा वे 
पोपक लेखबा ने भी नारी चेतना, दलिता नै प्रति सहानुभूति को प्रवट बर मान 
थीय आस्थाजा को उपयास या विषय बनाया। मध्यवग हिंदी उपयासाका 
प्रिय विषय भी बना । महानगरीय बोध वा आधार भी मानवतावादी आस्थाजा 
से नि सूत हुआ। निम्न वग वी चतना विविध आयामा व साथ समूचे क्या 
साहित्य पर छा गई इस कारण शुद्ध प्रगतिशील आधारा पर लिसे गए उपयासत 
पाठया का ध्यान आवर्धित नहीं वर पाएं। प्रगतिशील मानटण्ड आचलिक्ता 
आदिय अय आधार ग्रहण पर प्रतट किए गए । नागाजुन इस फोटि वे उप-यास 
लेथव हैं जिहनि निम्नवर्गीय चेतना बो भाचलिक आधघारा पर अवस्यित यर 
प्रस्तुत किया । अपन सघुकाय उप यासो मे नागाजुन ने सामाजिक दमन वी विर- 
बुशता से विसती निम्नवग बे पात्रा वी जिजीविधा को सशक्त वाणी दी है। भरत, 
रण, इत्यादि अय लेयको न भी इसी विचार धारा रा जुडपर अपरी रचनाएँ 
प्रस्तुत की । प्रगतिशील चिता य पक्षघर समीक्ष+ा या सम्वल पावर इस यौि 
में उपायास चचित ता यूव हुए कितु 'झूठाराच! व भव तक पुतारे , बीए सती 
मया का चौरा, यरग ये बंद आटि व छाड्वर विशप प्रसिद्धि प्राप्त नहीं 
मगर पाए । 


सामाजिक मपाम से जुड़े हुए उपयास 

प्रगयाद्ग जी क द्वारा अपनाई गई रघूल सामाजिक समस्याओं को याणी दे। 
यासो प्रवृत्ति यद्यवि परवर्ती काल मे आइर मसमाप्तप्राय हा गई तथापि उठी मे 
थाटगों पर सयत बाय आजाटी गे बहुत बा” लग पलता रहा। एस सयक 
विपुत उपयास प्रश्युत बराक भी साहित्य मे उाउयनीय रथात प्राप्य पर्दा दर 


रद आजादी के वाद का हिंदी उपयास 


बिगडते सम्बधो को, वैभवसम्पन भारतीय सस्क्ृति की सास्क्ृतिक जडता को, 
सामाजिक अग्रति को, मूल्यहीन जीवन स्थितिया, सदभ च्छुत सस्कारा की 
निस्सारता को इस उपयास मे प्रस्तुत किया गया है। कसी हुई विस्तृत कथा, 
ताई जसे अमर पान एव लखनऊ के ठेठ चौक के जीवन वे माध्यम से समग्र भार- 
तीय सडाधग्रस्त जीवन दिनचर्या का इसम अकित किया गया है। नागरजी एक 
सच्चे शोधार्थी की भाति जीवन के सृश्मतम अवयवा वी दूढ निकालकर उपयास 
में साकार करने मं समथ रहे हैं। इस कारण बूद और समुद्र हिंदी का प्रति 
निधि उपयास बन सका है। 'विप और अमृत” (१६६६) में लेखक न उपयास 
वी रचना प्रक्तिया के उत्स पर क्‍या की अवस्थित कर उपयास के भीतर 
उपयास के विस्तार को सजीवता प्रदान की है। दो समाना-तर कथा भूमियो को 
एक ही कथा के अतगत सयोजित कर लेखक न अपनी अभूतप्रव लेखन क्षमता का 
परिचय दिया है। हिंदी के ख्यातनाम लेखक की पष्ठिपृर्ति वे समारोह के 
माध्यम से उसके भीतर की उथल पुथल को राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक 
दशाओ के परिपाशव म वर्णित करते हुए लेखक की आ्थिव विपानता को तथा 
नैतिक मूल्यी को समथन देते हुए भी उसके द्वारा किए विवश समझौता को इसमे 
प्रहारात्मक ढंग म वणित क्या गया है। रागेय राघव की ही भाति नागरजी ने 
भी हि ददी के प्राचीन कवियो से स्व घत उपयास लिखे लेक्वि अधिक अधिकार 
पूवक विए गए प्रयासा के रूप मे | तुलसी के जीवन से सम्बीधित 'मानस का हस! 
(१६७२) हिंदी के विशिष्ट उपयासाम से एक है। इसी उपयास से प्रेरणा 
लेक्र नागरजी ने सूर के जीवन से सर्म्वा धघत 'खजन नयत्र' (१६८०) उपयास्त 
लिखा है। इन दोनो उप यासाम चात ऐतिहासिक सत्य की निर्जीवता को दूर 
बरते हुए थुग छवि को अदुभुत कौशल से चित्रित कर सजीव बनाया गया है। 
इसी कारण ये दोनो ही उपयास इतिहासाश्रचित साधारण उप यास मात्र न रहकर 
सशक्त साहित्यिक छृतियाँ बन सके है। हरिजना के जीवन प्रसगा का उद्े रते हुए 
इहोने वाच्यो बहुत गोपाल (१६७८) उपयास लिया है। शतरज के मुहरे 
(१६५६), सुहाग के नूपुर (१६६०), सात घूधट वाला मुखडा (१६६८), एक्दा 
नमिषारण्य (१६७२) इत्यादि इनवे आय उपयास हैं। निस्सदह पागरजी की 
उपयास कला न समग्र हिंदी उपयास साहित्य को गौरव प्रदान कराया है। बूद 
ओर समुद्र मानस का हस खजन नथन, नाच्या बहुत गापाल हिटी के कालजयी 
उप-यासो वे रूप म प्रतिष्ठित हैं । 
भगवतीचरण वर्मा चित्रलदा (१६३३) लिखकर हो हिंदी पे अग्रणी 
उपयासवारा म प्रतिष्ठित हा चुके थं। आजादी के बाद इहते भारतीय 
सामाजिक राजनीतिक मयाथ पर अवस्थित बर अनक श्रेष्ठ रचनाएँ प्रदान की । 
टेढें मढे रास्ते (१६४६) आजादी के पूव की भारतीय सामाजिक स्थितियों का 


नवबोध वा वाल रह 


एवं आजादी वे लिए विए जाने वाले प्रयासा वे विविध दिशा प्रयासा वो एक ही 
जमीदार पिता के परिवार वे माध्यम से प्रवद ररता है । गुलाम भारत वे एव 
बासयड पर आधारित तीन-तीन पीढिया वी बया को समेट बर सामत आवबे 
वाला इनका 'नूले यिसरे चित्र" (१६५६) उपयास भी विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
सवा । एश परियार को वेद भें रखबर लेयव ने उनयी माध्यम से १८८५ से 
रेब'र १६३० तब वे भारतीय इतिहास का उजागर विया है। बया म एवं साथ 
पूजीवाद में विउाय और सामतदाद वे हाप्त को, विदेशी शासन वें महत्त्ववूम 
आधार स्तम्भ माय था के उदय वी, नवोटित राष्ट्रव्यायों सामाजिक राजवीतिव' 
चैतना वी, हि मुस्पिम एयय की विविध समस्यात्रा त आयामिता उभारी गई 
है। इसी भांति का विशाल क्याफतक इनब' सीधी सच्ची बातें! (१६६८) 
उपयास में निमित हुआ है। सामथ्य और सीमा' (१६६२), (प्रश्न और मरी- 
चिदा' (१६७५) म भी इसी भाँति समाज राजनीति वे सम्मिख्रित स्वरूप को 
अकित बारन था प्रयास टुआ है। सवहि नचावत राम गुसाई (१६७०)म 
वर्मानी पर अपनी लेखन परम्परा स अलग हृठकर नवधनादया, घनबुचेरा और 
अधवचरे बाट्ों पर दित हुए राजनताओ वे जाधारहीन, भर्नेतिक, मूल्यरहित 
पांयते जावरणो का व्यग्य वे रुप मं वंणित किया है। इस रुप मं यट उपयास 
'शाग दरवारी थी तरह ही एवं सफर व्यग्य उपयास की शर्तों को पूरा करता 
हुआ दप्टिगत होता है। जिन उपयातों भ भगवती बावू ने केवल सामाजिक 
आदर्शों पर वहानियाँ निर्मित वी हैं उनम वे पूरी तरह विफलकाम्त रहे हैं। 
'आदिरी लाँव (१६५०) 'अपन खिलोत (१६५७), थे पाँव (१६६४) “रेखा! 
(१६६४) इसी प्रवार वे साधारण उपायास है। चित्रतखा वे समान ही 
भगवतीचरण वमा वे “भूले त्रिसर चित्र, सर्वाहि तचायत राम गुंस्ाइ, 'सीबी 
सच्ची बातें, हिंठी व श्रेप्ठ उप यासा मे परिगणित दिए जान वाले उप यात्त हैं। 


अप उपपासकार 


आजादी कद बाद स्यूल सामाजिक्ता की धारा, जो प्रेमच द पी नकल करने 
वाल लेखकों के हारा आग यढाई गई थी, यद्यपि पृथवत प्रवाहित हाती रही विस्तु 
उसके धति पराठदीय अभिरचिया का भात हा जात से उनको विशेष सम्मान 
प्राप्त न हो सका) एस लेखको ने गणना से योग्य पचुर सामग्री प्रटत करने भी 
श्रप्य रचनाएँ दन वी सामध्य का परिचय नहीं दिया। भगवतीश्रत्ताद घाजपेपी 
इस बाल मे भी प्रेमप् टयुमीस सामाजिक्ता वा चित्रण ही करते रहे 'गोमतो के 
तट पर' (१६५६), 'एक दा! (गुप्तथन) (१६५४६) 'पृदान (१६५४), उनसे 
थे बहना (१६५७) रात और प्रभात' (१६५७), 'यूनी राह (१६५६), 
विश्वास वा वन (१६५५) सावन बीता जाए! इत्यादि इनके प्रमुख उपयास 


्र० आजादी वे बाद का हिंदी उपयारा 


हैं । प्रतापनारायण श्रीवास्तव भी इसी कोटि के तेसव हैं जिनबे व्रिसजन 
(१६५०), 'बेवसी वा मजार' (१६५६), 'विश्यास वी बेदी पर' (१६६०), 
बदना' (१६६१), 'विषपमुखी' (१६५८) “बचना” (१६६२), वरदान” (१६७१) 
लादि उप'यास आजादी के बाद सामन आए। इसी भाँति गोवि*द वललभ पत वा 
“न्रजहाँ (१६४६), ऋषमभचरण जन या 'वह वौन थी' (१६५५), उपादेवी मिश्रा 
के 'पथचारी (१६४६), 'साहनी' (१६४६), “प्टनीड' (१६५५), 'वचन वा 
मोल' (१६५६) कचनलता सब्बरवाल बे 'मूवा तपस्वी” (१६४६), 'नया मोड' 
(१६६१), स्‍नह के दानदार! (१६६२), इत्यादि इसी प्रवार वी सामाजिकता 
से आत्रा्त उपयास हैं जो स्वात ”योत्तर वाल म सामन आए । 
इस कोटि को सामाजिकता से प्रेरित होवर लिखने वाले वे बुछ आय लेखक 
भी महत्त्वपूण है जिहान जाजादी के पश्चात परम्परित लेखन म एवं आर 
सास्ट्तिक गरिमाआ को समेटन की चेप्टा वी तो दूसरी आर बुद्धि के आधार 
पर नूतन सामाजिव' दशाआं वा विवेचन विश्लेषण बर उह कया का विपय 
बनाया | श्रीगोपाल आचाय, पाण्डेय वेचन शर्मा 'उम्र , विष्णु प्रभावर, अनत 
गापाल शेवडे, ममयनाथ गुप्त इत्यादि इसी परम्परा के लेयक हैं| 
श्ीगोपाल आचाय इस पीढी के अत्यत महतत्त्पूण उपयासकार हैं। अपन 
उपयासो म सामाजिक परिदश्यो को सावार करन वे लिए एक शाधार्थी के रूप 
मे सक्रिय होकर रचनाकम्र बरते है। बोद्धिक जागरुकता एवं चितन की पूण 
क्षमता से उपयासा म स्यितिया का विश्लेपण बर उनके उमयपक्षी स्वरूप को 
पाठक! के समक्ष उजागर करने म पूण सक्षम है। विद्रपतम वतमान वे यथाथ वो 
चित्रित बरते हुए भी लेखनी के अपूव सयम का परिचय देते है। कला के मूत 
आधारा को उपक्रण के रूप म॒ उपयोग करते हुए कथा की चाझता को सवद्धित 
करते हैं। आजादी से पहिले मजु (१६४२) व विपयगामी (१६५२) लिखकर पूण 
प्रतिष्ठित हो चुके थे । आजादी ब उपरा त आपन “यायालया के दूपित वातावरण 
को स्पष्ट करन वे लिए ' याय तीथ (१६७१) तथा राजनीतिव जीवन बी 
निराधार आचरणगतता को उजागर करने वे लिए यायमूर्ति (१६७३) जसे 
उपयास लिखे है। आम्रपाली” की कथा को नए कोण से भाम्रपाली' उपयास मे 
प्रस्तुत क्याहै। कामशास्त को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का प्रथम 
उपयास “रतिप्रिया” (१६८०) आपकी विशिष्ट रचना है ॥ 'छाया पुस्प' 
(१६४७) 'निवसना (१६६५) आपके अजय उपयास है। 
पाण्डेय बेचन दर्मा उप्र ने प्रेमचद काल म ही नग्न यथाथ को उपयासो का 
घिपम बनाकर युगीन परम्परा के विरुद्ध बगावत की थी। तल्खी, उग्रता, सहारव 
भाषा एवं प्रयोगधर्मिता का जो दौर आजादी के बाद नवलेखन व उत्त खर्ती 
लेखक के द्वारा अधिक विस्तार को प्राप्त हुआ उसके श्रवतक उग्रजी कहे जा 


श्र आजादी के बाद वा हिंदी उपयास 


में सामोी आए जिनम 'अचल मेरा काई/ (१६४८) 'जमरबल' (१६५३), 'दूट 
बाँदे' (१६५४) इत्यादि उप'यास प्रमुख है 
चतुरतेन शास्त्री प्रेमचद वाल से ही उपयाप लिखते आ रह थे। आजादी 
बे बाद इहोन साह्यतिया ऐतिहासिया एवं सामाजिद सभी प्रवार का वियुत 
उप-यास साहित्य प्रस्तुत विया। वशाली वी नगरवधू (२ भाग) (१६४६), 
सोमनाथ (१६५४), सोना ओर यून (४ भाग), गोली (१६६१) इत्यादि इनके 
ऐतिहासिक उपयास हैं। बय रक्षाम (१६५५) रावणवालीन सस्ट्ृति पर भाधा- 
रित उप यास है तो यग्रास (१६६०) साइमफिव्शन वी कोटि मे रघा जा सकने 
वाला उपयास है। इनवी भय रचनाएँ 'सद्दाद्वि बी चट्ठानें! (१६६०), 'नरमघ' 
(१६५०) पत्थरयुग ये दा बुत (१६५६) आजादी वे बाद ही सामन आइ। 
राहुल सांकृत्यायन भी ऐतिहासिय यथार्थ को चित्रित वरन वाले उपयास 
कार है जिनवे' जय योघधेय”/ (१६५६) विस्मतयाती (१६५५), “मधुर स्वप्न 
(१६५०), 'भागा नही, दुनिया वा बटलो , 'राजस्थानी रनिवास' (१६५३), 
सौन की ढाल , जो दास थे' इत्यादि मोलिव अनूदित उपयास इस वाल म 
सामने जाए। 
छठे दशव से सामयिवा ययाथ वे प्रति आवधण प्रवल हू। जान के कारण 
विगत घटनाओ पर आधारित एतिहासिक उपयासो वे प्रति आक्पण वा भाव 
बम हो गया। वर्तमान के सत्य को चित्रित बरने वाले लेखक इतिहास के परि 
समाप्त सत्या से मुह मोड वे । इस वारण भाजादी वे बाद एतिहासिव' उपयासा 
की धारा क्षीप होकर गोण महत्त्व को प्राप्त बर गई। कितु सातवें आठवें दशक 
मे ऐतिहासिक उप'यास फिर लिखे जान लगे और भिन ऐतिहासिक घटनाओ को 
कथा का विषय बनाया जाने लगा। 


सास्कृतिक धारा के उपयास 

आजादी की लडाई के दौरान भारतीय सस्कृति एक विशिष्द जीवन मूल्य 
बनकर उभरी| उसके प्रति तीम्र आाकपण का या उससे असहमति रखने वालो म॑ 
उसके प्रति तीघ्र विक्षण का भाव उदित हुआ । विदेशी शिक्षा भारतवासियों वो 
अपनी सस्क्ृति से काटकर भौतिकवाद पर आधारित पश्चात्य सस्कृति से जोड़ने 
लगी | मध्ययुगीन सामाजिव' आपाधापी के कारण उभर आई सास्द्ृतिव जडता 
भी जपने भाप मे विकारग्रस्तता का कारण बनी। रूढियाँ, अधविश्वास, अथान 
सस्कृति को दूधित करने लगे। इस सास्क्ृतिक अग॒ति को दूर करन के लिए पुन 
जागरण की भावना तेजी से विकसित हुई जिसकी प्रतिच्छाया साहित्य मे सास्कृतिक 
उपयासो म उदित नवीन प्रवत्ति के रूप म॑ दष्टियत हुई । रागेय राधव न मुर्दों का 
ठीला, लिखकर सिुघाटी की सभ्यता को कथा वा आधार बनाया। चतुरसेन 


नेवबीब व का ५३ 


शास्त्री न वियरक्षाम ' मे रावण कालीन जीवन को भरहति का चित्रित किया । 

#ितु इस धारा को सशक्त आधार प्रदान करन का श्रव आचाय हैगारीप्रसाद 
डिवेदी को है। 

विवेद्ये जी ने बाणभट्ट को आत्मकथा! (३६ ४६) क भाध्यम ते सास्पतिन- 

उप यात लेयन की परम्परा का प्ृमरपाव क्या । इस रचना के माध्यम से दिवेदी 

भ्रवि वे 


अचानक उपयात्ष हैए और भानवतावादी दष्टिकोण हे के 
मनुष्य को अतनिहिन रागा त्ते के प्रचारक देन गए। इनके उपयाता भे 
भारतीय सस्कृति ३ आधारभूत नियामक तत्त्व सा; स्थित हुए | 
वाणभट्ट की आत्मर- था में हपवर्धन्णः लीन जीयन की. धार्मिक, प्रामाजिक जीवन 

पविध स्प कथा व भाधार ले: उपस्थित हु गेवीय आास्थाएं, भारी 
चैतना के 3-तायक अनुभव इप्त प्रेस भावना इस प्रभावशाली 
स्वरुप प्रदान / सस्झति के | रसामय एस को | बेदी जी ने थि विध कर 


दे 
पण्ड। की कया सप्टियों क माध्यम से वित क्या है। जआाजाये के कद भी श्ही 
कया आदशों वर द्विपरेदी जी ने उपयातत बियर हिंदी मे अपने ढंग की 
। महा राज ४॥ 


भर आजादी वे बाद या टहिटी उपयारा 


एव युद्ध भाग दो इन पाँच यण्डा मे यह बया (वोद्धिव दृष्टि स) प्राचीय आस्यान 
मत तवसगत रुप दने में पूण राफ्ल हुईं है । 

साहदृतिक उपयास लेयत वी परम्परा आयाटी मे पश्चात अधिय' विवशित 
नही हो सवी | जिन॑ मूल्या पर प्राचीन साह्मृतिव' जीवग अवलम्बित धाव 
समाप्त हो गए । आध्यात्मिकता वो पूरी तरह नागर बर मानव जीया अब 
भौतिबवाद ये सत्य को स्वीवार बर अग्रसर होन खगा। एस वारण उन बाह्शों 
बात चित्रण पाठव। की जिज्ञासाआ भा आधार यो बठा। हजारीप्रसाद जी जैसी 
प्रतिमा वाले लेखक ने उने वजनाआ बे रहते हुए भी कया भूमिया म॑ आधुनिय 
ज्वलत समस्याआ यो सतभित बरते हुए साररुतिवा उपारयाना मो निर्जीय 
तत्वा से मुक्त वर दिया था। वितु आय सेयव उस प्रतिमा या रास्पएं पहें 
पर पा रहे थे अत उहारे आधुनिय' जीवन प्रसगा को ही उपयासा या विषय 
बनाबर प्रस्तुत किया । 


व्यवितवादों उप-यास्त 


प्रेमच-द परम्परा से असहमति रपत वाले एब' बय के लथका वे! सम्बाही 
स्व॒रों शा आधार व्यकितिवादी मानदण्ड/ पर आधारित मययताएँ थी । इस श/ठि 
के उपयासकारा न उलझी सामाजिव स्थितियों म निर्व्यज जीवन हेतुआंकों 
व्यक्त के कोण से विश्रित करने की चेप्टा बी । समाज वे स्यूल स्पर्ूप स व्यक्ति 
तक पहुँचन की प्रवृत्ति को अस्वीकार कर व्यक्ति बे” सदभ मं सामाजिकता वां 
देखन परखन वा इहाने प्रयास किया । व्यवित वी एपणाएँ, महतो आक्ालाएँ, 
अह भावना एवं निजता सामाजिक नतिक अवधारणाआं स दगकर अततायत्वा 
व्यक्ति के लिए जीवनहता दशाओं वी ही सबध्दि ॥रती है। “यवित चेतना को 
प्रथ्य दन वाले ये लेघव उसकी समझोतापरस्ती को, स्वत जता प्राप्ति की अमिट 
प्यास को, मूल्यहीन जीवन दशाआ म व्यक्ति वी भवितायता को उपयास का 
विषय बनाकर प्रस्तुत्त करते हैं! इस कारण -प्रक्तिवाटी उपययासा का दौर हिंदी 
म तब शुरू हुआ जब नतिक मूल्या म हास आया। मुल्यहीवता चरम रुपम 
उपस्थित हुई और जड आदरशों के प्रति व्यामाह समाप्त हान लगा। तब व्यक्ति 
चेतना सामूहिकता से मुक्त होकर उप यासा म प्रस्तुत हुई । 

आजादी के पश्चात इस कोटि का लेखन तीव्रता स विकसित हुआ। समप्टि 
चेतना के सवाहक चरित्रो के नियामक पहलुआ म व्यक्तिवाद एक अनिवाय्यंतरा 
बनकर उपस्थित हुआ। अज्नेय न शेखर एक जीवनी (दो भाग) क द्वारा इस प्रकार के 
उपयासा का हि दी म समारम्भ किया । शेखर म अस्वीका र का स्वर अत्यत प्रवल 
है। स्वतात्ता वे अधिकारी के लिए वह आरोपित जीवन सारिणियां को तक्तार 
देता है और आत्म निणय का विशेष सम्मान दता है। अह भावना का वचस्व 


नवबोध का काल श्थ 


उसके आचरण का नियामक पहलू बतकर सामने आया। इस प्रकार का पात्र, 
उसकी आचरणग्रतता, उसकी मानसिकता हिंदी उपयास के लिए अनूठी बात 
थी जिसवे प्रभाव से स्वातःयोत्त रवाल में ऐस चरिता पर जाघारित व्यवितवादी 
उपयासा को हिंदी साहित्य म॒ एक बाढ-सी आ गई। परम्परित जीवनादर्श 
चरमराकर टूट गए, मुल्या का जाक्पण समाप्त हुला जौर जीवन की आपाधापी 
मे व्यक्ति चेतना उपयासो की क्या का स्वीकार योग्य प्रियतम आधार बनी । उस 
शिक्षित बग की जा पाश्चात्य साहित्य के चचवण से, उसकी मोहाघता से ग्रस्त 
था इस कोटि के व्यक्तिवादी उपयास अधिकाधिक आकपित कर सके | बत शुद्ध 
व्यक्तिबादी उपयासा के साथ साथ इतर प्रवत्तिया वाले उप-यासा म भी व्यवित 
चित्रण म इस प्रवार की प्रवत्तिया का विकास हुआ। 

'शेंखर एक जीवनी” की ही परम्परा में आजादी के पश्चात अज्ञेय का नदी 
के द्वीप (१६५२) उपयातप्त सामने आया। वस्तुत वुनावट वी दृष्टि से ही 
नही चरित्र प्रकृति, कथ्य की नियामक उपपत्तिया, क्यानक के विकास सृत्रो, 
ध्यक्ति निर्माण कला के आदर्शो एवं भाषा शित्प रचाव सभी दृष्टियों से 
नदी के द्वीप अज्ञेय के ही शेखर एक जीमनी का आगामी भाग प्रतीत होता है। 
भुवन के रूप म शेखर का यह नवीन सस्करण अतहिंत व्यक्ति चैवना का एव 
सामाजिक वजनाओ की स्वीकृति निपेध के मध्य अपनी अस्मिता के पुनस्थापन 
की चेप्टानो का सुदर जालेख है। फिर भी नदी के द्वीप की सफजता इस वात 
को लेकर अधिक है कि इसम लेखक के वैचारिक आग्रह कम हुए है इसलिए कथा 
की विश्वसनीवता इसमे असदिग्ध रूप म प्रकट हुई है। व्यक्ति की सामाजिक्ता 
की परम्परित अवधारणाओं से असहमत होवर किए गए सघर्षों के चित्रण म 
बौद्धिक आग्रह का माह लेखक इस उपयास मे भी नही छोड पाया है। अस्मिता 
की पहिचान को बनाए रखन के आभिजात्य प्रयास भुवन की भी निजता को 
परिभाषित व रते हैं । कसी हुई भाषा, अभिव्यक्ति की चाझुता एवं चित्रण की 
बारोकी से नदी के द्वीप का शिल्प समकालीन अय उपयासा से नितात विशिष्ट 
होकर पाठका का आरक्षित करता है। इस शित्प न हिंदी उपयास वे परम्परित 
ढाँचे को तोड दिया जौर नवीन शिल्प सम्भावनाओ को उजागर करन मे मील के 
पत्यर का कांप क्या । जपन-अपने अजनबी (१६६१) पूणरूपण अस्तित्ववादी 
चितन पर आधारित लधुवाय कितु प्रभावशाली उप यास है । मत्यु का उपस्थित 
प्रसग व्यवित की आनतरिकता को उद्धेलित कर उसे अनूठे अनुभव जगत्‌ भ 
खीच ले जाता है इस विपय को ही क्या वा आकार प्रदान विया गया है। इस 
प्रक्रिया मं पडे हुए व्यक्ति के लिए अपने तो अजनवी और अजनवी अपन बन 
जाते हैं। मानवीय सम्बधों को यह आचरणगतता मृत्यु की गध स अपन 
निराडम्वर रूप म निविवल्प भाव से भ्रस्तुत होती है। अपन-नपने अजनवी 


५६ आजादी ने बाद वा हि दी उपयास 


व्यवित भेतना वे इस रुप को आधार वनावर व्यवित के निर्णय की स्वतप्॒ता ते 
सम्बा धत अस्तित्ववादी धारणाआ पर प्रश्नचिद्द यडें व रता है। 
अजेय वी रचताधमिता कथ्य और शिल्प दोना क्षेत्री मं पाश्वात्य उप'यासा 
बे' अधिक निकट है। विदेशी साहित्य वे सस्वारा से ग्रस्त शिक्षित पाठय' वग वा 
इस वीटि वे उपयासी ने अधिव जावरपित क्या। वस भी प्रेमचदात्तर बाल 
में समुदित व्यवितवादी उपयासा की रचना प्रवत्ति वा तीर प्रिवास हुआ। 
आजादी वे पश्चात सभी उप यासा मे व्यक्तिवाद वा प्राधाय हुआ। कया पर 
पात्रों के व्यक्ति रूप को अभिव्यकत्र वरन की अप दृष्टि आरापित हुई। मूल्या 
के सदभ म॒ दध्टि वा बदलाव, नवोदित जीवन स्थितियाँ, स्वातात्योत्त कालीन 
परिवर्तित परिवेश, उल'ी मानसिकताएँ, सश्लिप्ट आचरणगतताएँ, निराशावादी 
दष्टिकोण टूटन, मोहभग, प्रतिस्पर्दा, विघटनकारी रामाजिव दशाएँ, समझौता 
प्रस्ती आदि सभी न उपयासा वे पात्रा की ीिवियक्तिकः आचरणगतता को 
समाप्त कर इवाई रूप म उराकी पहिचान के प्रयासा वो अधिय विस्तार दिलाया। 
इस वा रण व्यक्तिवाद उपयासा की चरित्र सरचना का एक्मेव आधार बना । 
व्यवितवादी उपयासा वो आजादी वे पश्चात पूरी तरह काटबर स्वतात्र 
परम्परा के रूप म॑ देखा नही जा राकता। और यद्यपि आजादी के पश्चात ही 
लेखन काय या समा रम्भ करन वाले लेखका वी एक वहुत वडी जमात व्यवित 
वादी उपयास। वे अतगत यडी देखी जा सकती है लेकिन यहाँ उनकी चर्चान 
बर सिफ उन तेखको की चर्चा वरना सगत है जो आजादी के पूव ही इस प्रवार 
के' उपयास लिखने लगे थे। 
डा० देवराज छायावादोत्त र वाब्य चेतना के कवि के रूप म ख्यातनाम हुए 
कितु उप.यासनार के रूप म भो इनकी प्रतिष्ठा कम नहीं है। “यक्तिवादी 
उपयासा का प्रणयन कर इहाने मुल्यहीन जीवन दशाआ म व्यकित आचरण को 
निरूपित क्रो का प्रमास किया है। पथ की ोज (१६५१) मध्यवग वे खोखले 
आदर्शों को यथाथ के घरातल पर प्रकट करता है। वाहर भीतर (१६५४) भी 
व्यक्तिगत स्वात व्य और परम्परागत सामाजिक आदर्शो व द्वाद्व को प्रस्तुत 
करने वाला उप यास है। अजय वी डायरी (१६६०) गहरे मनोवज्नानिक स्तर 
पर वयक्तिक अनुभूतिया वा चित्रण करता है। उपयास वा सवादी स्वर उन 
सम्भावताआं की यांज १ रना है जिनसे पुरुष की प्रेमानुभृतिया नारी का सद 
सम्वल पाकर पृणता को प्राप्त कर सके | रोड और पत्थर (१६५८) दोहरी आग 
लपट (१६७३), भीतर का घाव उप-यास भी ऐसे ही पात्नो की व्यवित चेतना को 
सामाजिक सदर्भों मे मनोवज्ञानिक आधारा पर वर्णित्र करते है। दुरारा सूत्र 
(१६७६) इही के तेखकीय आदर्शों से भिनता लिये हुए है। प्रीढ “यक्ति की 
काम भावना व निजता वो बनाए रखने के प्रयासों को इसम वणित क्या गया 
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है। प्रौढ व्यक्ति की आतरिकता के उद्घाटन से यह अपनी कोटि वा विशिष्ट 
उपायास बन सका है | 

प्रभाकर साचवे का लेखन पुरानी पीढी वे! लेखन वे! अधिक निकट है। 
चेतता प्रवाह का अधिक उजागर करने वाले इनसे उपयास सोचे हुए क्थानकों 
को ही अभिव्यक्ति दे पाए हे और विखरे बिखरे क्यायूता के कारण विशिष्ट 
सम्मात नहीं प्राप्त कर पाए है । परतु (१६४१), जो, साँचा (१६५५), चूत कहा 
से कहा, दभा, तीस चालीस पचास (१६७३), दद के पएबाद (१६७४) किसलिए 
(१६०२) इनके उप'यास है। 


निष्क्पे 

आजादी के पश्चात हिये उप यास को सामाणिक ययार्थों वा सस्पश कराने 
बाली दिशाआ को प्रदान करने का प्रारस्निक' विन्तु उल्नेषनीय प्रयास उन 
तेथका दे द्वारा क्रिया गया जो आजादी के पहिते से ही लेखत काय कर 
रह थे। इनका जियम, सोयने की दिशाएँ, मृत्यवादी दष्टिकोण प्रृव स्थापित 
आदर्शों पर ही मुप्पत जवलम्बित बनी रही। थाजादी की प्राप्ति के बाद का 
नव मेष, वैचारिक का ते, बदली हुईं जीवत की दशाएँ इनक सोच को बहुत 
दूर तब पमावित नही कर सकी । शाश्वत जीयनादर्शों, चिरतन पमूह्या, आस्था- 
बादी अयवारणाओं, परम्परित आचरण सरणिया मानवताबादी विचारा स 
सवलित इनवे विचार व्यवित के स्तर तव नीचे उतर र भी ज॑ ततोगवा समष्टि 
चेतना को ही फोफ्स मे बनाए रहे। द्विधाग्रस्त पाना के द्वच्युत मूल्यों, सश्लिप्ट 
वस्तु वियास वा इपके उप वासो मे अभाव ही है यद्यपि व्यक्तित चेतना, मूल्य- 
हीनता, समस्याता त नगरीय जीवन, नवाग्रत आधुनिक चिततन, बोध के नूतन 
आयाम वदली हुईं सामाजिकता, बुद्धिवादी यथार्थों मुखता, विडस्बवामय जीवन 
स्थितियां, व्यकित्रि की स्वतलता एवं आत्मनिणय की अमिट प्यास एवं मह 
चेतना इनके उपन्यासों म बदलाव के अभिनव सकता के रूप मे उपस्थित होते 
लगी थी । तथापि इनकी मूल दृष्दि चनास्या, निराशा से ऊपर उठकर उन जीवन 
मूल्यों को ओर ही अग्रसर थी जो शाश्यत भाव से मानवीय आस्थाओ एवं उसके 
परिपाश्य मं उसके आचरण को भिर्वा त्त कर उसे सुनिश्चित दिशा प्रदाव १२ 
रह॑ थे। 

इसके कथानक' सामायत वहुदाकार ग्रहण कर (एक्पक्षीय दप्टिवाण से 
ऊपर उठकर) विस्तत क्या आयामा का चित्रित कर रहे थे। उतार मानवीय 
घितन के बारण इनके कथा वियास में निर्वेशक्ितिर' सोच का स्वरूप अधिक 
परिलक्षित हांता है। समस्याआ के मथाथ तब पहुँचने के लिए इहान तथ्य स 
बही ज्यादा सत्य को पकड़ने की चेब्टा की। इतके उपयासत समस्याओं वे 


भ्र्द आजादी वे बाद वा हिंदी उपयास्त 


सामाजिक स्वरूप के व्यकितितरण वी जगह “यक्िति वी समस्याआ का सामाजिवी 
करण करन वाले उपयास वनबर उपस्थित हुए। इस प्रवार की रचना प्रक्रिया 
में लेखक भोकता न वनकर दप्टा वे रूप म सामा आया। त्यागपत्र, शेयर एक 
जीवनी, वाणभट्ट वी आत्मकथा, वय॒ तक पुकालें जादि उपयासाम सेखकीय 
छद्च प्रत्यत रूप में प्रवट होवर लेपक वी सलग्नता ने प्रत्यभीकझृत स्वरूप से 
पलायन वी सूचना देता है। जबबि अयय उपयासो म भी यही स्थिति है। लेपक 
वा द्रप्टापक्ष साथास अलिप्तता के कारण वियास मे कया मे दूरी बताए रखन का 
आधार बना वह पाया वी हो भाँति बथा पर अपनी पकड़ मजदूत रखत हुए भी 
अपनी निरपेक्षता की उद्घोषणा करता रहा। इसलिए व्यक्ति वी सत्ता को 
प्रभावित करने वाली सतामाजिक्ता को यह लेखक उस रूप म अधिक रुचि लक्र 
चित्रित करते हैं कि उसके साथ साथ स्थापित सामाजिक ढाँचे को भी समानातर 
भाव में चित्रित करती चली जाएं। व्यमित आर सामाजिक्ता वे बीच उभर आए 
जतविरोध कौया उनवी परस्पर विरोधी दिशाआ को इन लेखक अपने 
बौद्धिक चान से कथा को बीच-बीच म विवचित, विश्लेपित भी किया है। अत 
इन लेखका वे! उपयास सजन बे मूल हेतुओ म॑ यह वात सर्वाधिक महत्त्व रखती 
है कि इहोन अपने विचारों 'जांवनाद्शों, जनुभूत सत्या, उपलध तात्तविक 
निष्कर्षों को प्रकाशित करन के लिए उपयासा की सरचता वी । 
प्रेमच”द कालीन उपयास लेखन परम्परा की समस्याक्रातता से विद्रोह कर 
ये लेखक जिन वायवीय पक्षो को कथा म खीच ला रहे थे उसबे उपक्रण के स्प 
में इनका यह बौद्धिक विवेचन इन उपयासो म देखा जा सकता है। जनेदद्र, अनेय 
जस लेखको वी दप्टि जहाँ बथा की वीमत पर अपने वौद्धिव ज्ञान वा प्रदशन 
करने वाली रही हैं वही यशपाल, रागंय राघव, हतारीभ्रस्ताद द्विवेदी, भगवती- 
चरण वर्मा, अमतलाल नागर, उपेद्रनाथ अश्व इस दध्टि से उतन अतिवादी 
विचारक लेखक नही हैं। लेखक' का यह विचारव रूप बीच बीच म॑ कथा को 
छोडकर पारलौक्क विपय विवेचनाओ, तथ्या के आधारो की छातवीना के रूप 
मरे अपन चान को वधारने वे रूप म इनके क्थानकों में उपस्थित दिखाई देता है। 
ये प्रसग ही वे स्थल है जहाँ कथा की हत्या होकर भी वे पाठक के लिए रुचिकर 
बन जाते है। इद्ठी के जाकपणा मे उलझा पाठक इनके वहृदाकार उपयासा को 
बिना ऊबे पढ़ जाता है। यद्यपि ये ही विवेचनाए जहाँ लेखक की चितनधारा के 
प्रदशन के मोह से घिर जाती है वहाँ वे ऊग्रा देने वाली बन जाती हैं। आजादी के 
बाद वे लेखकों ने जहा पाठकों से भी कतिपय अपे ग़्एँ पाली है। व आत्मारोपण 
के लिए कृति की अपेक्षा लेखक की निजता को भिन रूप मे भी उपकरण बनाते 
रहे है। बसी सकोणता इन लेखको म नहीं है। इहोने इृति पर ही अपनी 
निभरता बनाएं रखो। यद्यपि अपवाद रूपम अज्ञेय लेखक से इतर प्रयासों से 
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पाठवा को अपनी ओर खीचन म सलग्न रहे है। कृति का मूल्याकत पाठवा- 
समीशको पर छोडकर लेखकीय वम मात्र से हो सतुष्ट रहने वा भाव इनम है 
(यद्यपि अनेय यहाँ भी अपवादी लेयक दिखाई देते हैं जिनवी महत्त्वाकाक्षाएँ 
उाह एक विशिष्ट हीनताजय साहस से सवलित वर देती है वि व और उपने 
उपयास दोना ही पुण परफेक्ट हू निर्दोप है और जो दुछ कमियाँ हैं वे हि दी मे' 
अधकवरे समीक्षका म हैं।) व्मकी इृतियों भी महनीयता इसी चितवधारा की 
सातुलित अभियक्तित से निर्मित हुई है। 
इन लेषकों के विचारा का आधार परम्परित भूल्य अधिक रहे हैं यद्यपि 
उनकी जडता विसगतियो, अतविरोधा को भी इहोन कथा बा विपय बताया 
है। उससे मुक्त होन का साहस इन लेखको मे कम ही दियाई देता है। इसी 
बपरण इहोन जा विपय उठाए हू उनम आजादी वे पूव की जीवन दशाआ को ही 
समेटा जा सवा है। उसी परम्परा म आजाद भा रत वे जीवन प्रसगा को ही इनपे' 
द्वारा समेटा जा सका है। (यद्यपि नवलेखन के पक्षधर लेयवा ने इस वारण एस 
लेसकी पर जड मानसिकता के रीतिवालीन सस्वारमग्रस्त लेखक होन बा आरोप 
भी लगाया है।) आजादी वे बाद उभर आई नवीन जीवन दशाआ, बोध वे' नूतय 
आधारो पूल्यहीन मायताओ के प्रति इनमे आाशकापूण आवषण का भाव दृष्टि 
गत होता है। समाय वेटिद्रित मूल्यवादी दप्टिबे कारण इनका लेखन व्यक्ति 
में ऊपर उठी हुई समातिवता वा सस्पश न र्रवे रामाजिक्ता स नीये उतरे हुए 
ब्यक्ति वा सस्पश करता हुआ दिखाई दता है। इस रूप म॑ दाहोत समस्याआ के 
सामाजिक स्वरूप का व्यवितकरण न करके व्यवित वी समस्याओं वा सामाजिवी- 
करण किया है। इस कारण इनके उप यासा वा व्यक्ति गौण होकर सामाजिवता 
के लिए समर्पित होता दृष्टिगत होता है। व्यक्तिवादी उपयास लेखन वा सूप्रपात 
होने से इस प्रवत्ति म यद्यपि हास होने लगा तथापि व्यापवा रूप म ये लेखय 
“यक्ति चेतना से परिचालित न होवर सामूहिक्ता के साथ ही सलग्न रह है। 
इनके पात्र प्रेमच द कालीन उपयासो की भाँति निजता ये धनी न हो र बग- 
चेतना को प्रतिनिधित्व प्रदान करन वाले टाईप्ड पान तो नही कहे जा रावत 
अलबतता उनम निजता की अपेक्षा सामुहिक चेतना के सर्मा वत स्वरूप वो अभि- 
व्यक्त दन की प्रवत्ति अवश्य दियाई देती है। वय म बेंटे स्टी रिपो टाईप चरित्रा 
के बाहर आवर इनके चरित्र खुली हवा म साप्त लेते दियाई देत है। फिर भी 
व्यक्ति बनाम व्यवितत्व वे द्वद्व में इनवा झुवाव “यक्तित्व प्रधान चरिप्रो वो 
खडा करने वी जोर अधिक रहा है। व्यवितत्व वे सघटक' आधारभूत गुणों म 
इहान परम्परा को छोडबर ओदात्य तत्त्व को हर वरमे थी विफत चेष्टा बी 
है। क्याकि इनके चरित्र मानवीय दुबलताओ एवं इकाई रूप मे व्यक्ति थी लघुता 
को वाणी देकर भी मानवीय आस्थाआ और उदार सम्पेदनाआ को छोड़ गही 
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पाए हैं। इस प्रश्रिया गे उावी विश्यसनीयता अ्तदिग्ध पही रह पाई है। लपन 
के इस अभाव को अपन विचा रक स ढेंगन मे ये सफब रहे ह। 

शित्प प्र वी दप्टि से ये लेखन परम्परागत रचाव यो ही सेंजोए रह। 
खुलासा दगर वहा मी प्रवत्ति इनम अधिय है (यद्यवि जन द्व ने अभूवपुद 
मित यबता या और नषग्र न प्रयोगधमिता वा वुशलतम प्रदर्शन भी किया है।) 
अश्फ, भगवतीच रण वर्मा अमतलाल नागर लम्बे वणनास अयाचित प्रसंग 
विस्तार देकर वया वे बलेवर को वढात रहे हैं। पिशाल पैमाने पर वथा की 
बुनावट ये वारण अवातर कथानकों, स्फुट प्रसगा, नाटकीय घटनाओं से शित्प का 
सहेजन वी प्रवत्ति दाम दियाई दती हे। य लेखक शिल्य राजगता वा परिचय 
देकर भी उस्ते उतनी सश्पिप्टता नही दे पाए है जिनस वा वा समायत प्रभाव 
पाठकों पर पठ सत्रे। पिस्तार और वियराव इनक शिल्प द।प बने गए है । शिल्प 
वो लेबर नए पए प्रयोगा क॑ सवेत भी दनसे प्राप्त होते लगे थ। वध्य के प्रति 
अतिशय सलग्नता एवं उसके यथोचित समग्र, सायास, बहुआयामी स्वरूप म 
अभि यवित की चेप्टाओ मे इहान उपयास के शिल्प को अधिक सम्मात नही 
दिया टै। जज्ञय ही एतद्‌ विषयक स्यतानता को लकर प्रयोगधर्मिता वे रूप मं 
परम्परा प्रवतक कहे जा सकक्‍त ह्‌। 


नववोध वो सामने लाने वाले लेखक 


आजादी स पहिते प्रयोग को ही क्थ्य वा आधार वगाकर बविता बा जो 
प्रयोगवांदी स्वरूप निमित हुआ और जो आजादी के बाद तक आते आते नई 
कविता म॑ परिणत हो गया उसका प्रभाव साहित्य वी आय विधाना पर भी 
परिलक्षित हुआ | प्रयोगवाद से नई कविता की समूची वाब्य यात्रा इस मायता 
धर टिकी हुई थी कि परम्परित जोवन मूल्य, उनकी मिथकीय अवधा रणाएँ 
बदली हुईं जीवन दशाओं मं अथहीन और बमानी हो चुकी है। परम्परित चितन 
पर प्रश्नचिह्न खडे विए गए ओर उनके प्रति प्रवल अस्वीकार का भाव सामने 
आया | नवोदित बोध अब साहित्य का प्रवलतम प्रेरक बना और उसके परिपाश्व 
सम अब सजन कम का समारम्भ हुआ। कविता की ही भाति आधुनिक बोघ की 
पक्षधरता बहानी मे नई कहानी के रूप म, नाटक वे क्षेत्र म बव वाटक के रूप मं 
एव गीतो के क्षेत्र म नवगीत के आददोलन के रूप म॒ उभरक्र सामने आई। 
आजादी के बाद कथाका रो का एक ऐसा वग उपयास के क्षेत्र मे भी सक्रिय 
हुआ जो समवर्ती रचनाकमियों की भाति आधुनिकता वी उसी तज पर सम्मान 
दे रहा था और लेखन के स्तर पर नवीनता क॑ साथ पूणत प्रतिबद्ध था। यद्यपि 
मवोप यास के रूप म छेडा गया यह जादोलन उस रूप में सफ्ल नही हा पाया 
जिस रूप म नई कविता या नई कहानी के आंदोलन सफल हो पाए थे तथापि 
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उपयास मे भी पवीयता ले आने का तीघ्र आवषण दस समय सामन आने वाली 
नवादित पीढ़ी मे पयाप्त मात्रा मे दियाई देता है। 
यह ययीनता बहुत बुछ उन जीवन स्थितिया पर आधारित थी जा सुचितित 
बचारिय माययाओं शा परिणाम थी और जो आजादी वी सुदीधकालीन 
सपप रत प्रयासों बी ऊारिप स्थित आशाआ, पिश्यारा, आस्वाआ वे माहभग 
पा लेबर सामन आए थी। माहभग वी यह त्रासद अनुभूति विदेशी साहित्य एवं 
जीवन स्थितिया वे निउ्ट ने सम्पय वे अलावा दश मे ही प्राय बाली अभिनव 
जीवन दशाआ यथा बेंटयारे वी हिंसक विभीधित्रा, शहरीवरण, भौतिकवाद 
भीडता प्र, एवारीपय, बेवारी, भ्रष्टाचार, अर्थाभाव, राजनीतिक दोह रापन, 
मशीनीव रण औद्योगिवीब रण, युद्ध, भ्रष्टाचार, योत कुण्ठाएँ भपूण आक्ाशाएँ, 
बढती जनसख्या, बिपरी जिदगी, विवारा थी परियाजनाएँ, बेबस समयौता- 
परस्ती, स्वावर्या द्रव जायरणगतता जादि वा परिणाम थी। नवोदित बोध वे' 
इम स्परूप यो इन नए लेयवा न चितन वे विशिष्ट सत्य ये रुप म स्वीकार किया 
ओऔर उस उप यास लेयन वे प्रेरत रूपम मायता प्रदाप की। नवबोध एवं 
आधुनिवता थी अवधारणा को गहन भाव से स्वीवार करते हुए इहाने इतर 
लेपन दिशाल को अस्वीवार दिया। यहाँ तब त्रि बोध से असम्पृक्त इतर 
लेपको वा नवा रत वी चेप्टा में इहाते पूववर्ती पीढी के लेखकों को आड़े हाथा 
तव लिया है। उ'ह पललायनवादी बतलाते हुए उनको नैतिबवाद, आदशवाद वे 
रूप म झुठलाई गई मायताआ वो उपापित वरन वाले लेखक सिद्ध क्या। यो 
अभिनय परम्परा वे प्रवतका, सूत्रधारों वे' रूप म स्वय को स्थापित करते हुए इन 
लेखको न यथाथ को उसवो समस्त विडस्वापूण विम्तगतिया बे! साथ उसके 
विद्रपतम रूप मे वया म अगीक़ार क्य्रा। यह प्रयोगधर्मिता कविता वी ही भाति 
नवलेपन आदोलन ये भागीदार वे रूप म उ्यास के क्षेत्र म पहली वार इसी 
बाल म दप्टिगत हुई । 
इस रामय हिंदी उपयास कै क्षेत्रम उसके सजनात्मत पक्ष वा निर्या त्रत 
करन वाली कई पवीय वाले दिखताई पडी । उपयास लेखन लेखक का वयव्तिव' 
प्रयास भर न होकर एप सुवितित जादोलन के सामुहिय्त प्रयास वा भागीदार 
बनवार सामन आया । अपत बृतित्व के माध्यम से स्थापित होने वे प्रयासा की 
अवहेलना बर अपने व्यवित को स्थापित बार लेखन को चर्चा वा विषय बनाये 
जान का उपक्रम क्या जाने लगा। अपन को स्थापित करने के लिए नवलेखत का 
आददोलन पडा वर सामूहिक प्रयासो का समारम्भ हुआ। 
'भागा हुआ यथाथ , “जनुभूति वी प्रमाणिक्ता” नाराके रूप में उछाले 
जाकर समग्र नवलेखन आदोलन के आधार वन जिनसे उपयासकार भी अपन 
जुडाव का सकेत देने लगा। यथाथ की प्रामाणिक अभिव्यवित के लिए नए-मए 
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क्षेत्र उपयासो वा विषय वा और उह मवीनतम शित्प उपकरणा से सुसज्जित 
बरने के प्रयास शुरू हुए। 
इस समय जो एवं और नवीत बात उपयास ये रचनाकम बा प्रभावित 
बरती नजर आती है वह इतर साहित्य प्रयाता को उपयासा म ग्रहण बरना है। 
उपयासकारों न अपने आपका उपयास लेखन कम तर ही परिसीमित रखन की 
जगह उससे आगे वढवर समीक्षक की भूमिका निभाव का दुस्साहस भी किया। 
समीक्षय बतवर इन लॉगा न सायास अपन मन्तव्यों का स्पप्ट बरन वी सफल 
चेप्टाएँ वी । पूववर्ती पीढी वे इतित्य को अस्वीकारन, अपन रचना प्रयासा के 
वैश्विप्टय को उभारन, नवनेधन आंदोलन वे वचारिकः पहजुआ को उजागर 
करने के अलावा समवर्ती लेखन को प्रोत्साहित क रन वे लिए इहान उपयासवा २- 
समीक्षक की दोहरी भूमिया निभाई । समीक्षक वे: रूप म इनरी रणनीति कबीर 
की खण्डन मण्डन शली की तज पर निर्मित हुई जिसके अतर्गत पुववर्ती पीढी के 
लेखका पर तीब्र क्टाश किए गए, छीटाक्शी करते हुए उतवी अवमानना भत्सना 
वी गई उह पलायनवादी, खोखले आद्शों वाले, विगत मानसिकता के चितरे 
लेखक कहा गया। इसके विपरीत अपनी पीढी के लेखन को सही दिशा में किए गए 
लेखन वी सज्ञा प्रदान की गई। अपन लिए एक समानातर दुनिया वी कल्पना 
की गई और अनदेसे अनजान तटो की खोज के प्रयास को प्राथमिकता दी गई । या 
पूववर्तियो का खण्डन करते हुए एवं सहवर्ती लेखन को ईमानदार प्रयास के रूप मं 
स्थापित करते हुए तथा नवलेखन की पक्षधरता को वास्तवित युगीन यथाव एवं 
अपने आपको उसव॑ आधिकारिक चितेरे लेखक के रूप म सिद्ध करन की चेप्टाएँ 
की गई । 
ऐसे नवोदित साहित्य प्रयासों से हिंदी उपयास्त म क्रातितिक्रारी परिवतन 
अवश्य जाया यह परिवतन उपयास के कथ्य एवं शिल्प दोनों पक्षा को लेकर 
उपस्थित हुआ | क्थ्य जहा अधिक ठोस और विश्वसनीय वना वही उप्तका सघटन 
अभिनव शत्पिक स्थितियां से जुडक्र सामने आया। विगत प्रसगा का पुनर्लेखम 
करने ये रूप म पलायनवादो रख अपनाने की जगह रचना कम वे द्वारा एकदम 
वबरोताजा यथाथ से जुडने क प्रयास शुरू हुए) आज के ययथाथ को ही कथा का 
विपय बनाया जाने लगा। उसके प्रति लेखक की रागात्मक सपृर्कित अतिशय 
आातरिकता लेबर समक्ष उपस्थित हुई। कविता या कहानी ही नवोप यास के 
रूप म उप यास की लीक से हटकर नवीन विधा की स्थापना के प्रयास तो यद्यपि 
सफल नही हो पाए कि तु इससे उप यासा म॑ आधुनिक बोव को क्या के रचाव 
में सर्वाधिक तरजीहू दी जाने लगी । सामूहिकता की यह भावना कुछ लेखका म 
सुविचारित थी जबकि अय हवा क्‍या रख देखकर इस जोर आद्ृथ्ठ हुए थे। 
क्योवि' उपयास के लिए कथा उसके सुदीघ आकार एवं विस्तत कथाफ्लक की 
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अनिवायता उप यास के 'तारसप्तको' के सक्‍लन देने में अवरोधवा सिद्ध हो रही 
थी। इसलिए चर्चा परिचर्चा, बया गोष्ठियों, सेमिनारां सम्मेलना से इस अभाव 
वी पूर्ति व रने वी चेप्टाएँ की गद | 
इस प्रवार आजाटी के बाद उपयाक्कारा वी एक ऐसी नई पीढ़ी सामने 

आई जिसने मूतन परिवेश के सत्य को, आधुत्ित बोध के नूतय जायामी को एव 
सामधिय व्यक्ति की हैसियत को उपयास का विपय रवाया। इनके द्वारा ग्रहीत 
आधुनिक बा प्रारेशिक स्थितिया के आयार भेद बो दारण अरग अलग रूपा से 
प्रवद हुआ जि हू निम्वलिखित बिदुआ मे देखा जा सकता है--- 

१ तगर बोध के उपयात 

२ प्राम्य चेतना के उपयास 


नगर बोध के उप घास 


शहराचल के कथानक' इस कांटि के नव लेपको वो सर्वाधिया आयपित कर 
सगे । आजादी व बाद की उपस्थित पाश्चात्यो -मुझत्ता ने शहर का आक्पण पदा 
शिया। उद्योगा वे वितरास से, कत कारणानों वी स्थापनाआ से, शहर मे भीड पी 
सृष्टि हो। से नगरीय जीवत की अपनी समस्याएँ उत्पन हुई । व्यक्ति बाप जीवन 
अधिवाधिय अधुरक्षा और भय वा शिकार हुला । व्यवसाय एवं यौव से आवास 
सर्म्वा धत समस्‍्याएँ अधिक विकराल हुई । महानगरो की जपनी दिनचमा निर्मित 
हुई जिसमे अस्थिरता, प्रतिस्पद्धा, गतिशीलता एक दुधटनाएँ अतिपरिचित सत्य 
बनी । इस नवदोध को जो निराणा, अनास्या वो प्रोत्साहित कर रहा था, इस पीढ़ी 
ये' लखबा ते उपयाग का विपय बनाया । विद्रूप सामाजिव' यथाथ को व्यवितत, 
की स्थितिया से जाइक र प्रस्तुत बिया जाने लगा । आधुनिक चितने वी पेशधरता 
व्यक्तिवाद, मनोविज्ञान, प्रगतिशील तत्त्वों से जुल्नार कथा का विपय बनी ! इस 
वय के लेखब। ने नगरीय जीवन के विविध क्षेत्रा वो मूत्या सास्वारणीलता, 
परम्परा प्रेम क॑ परिपाश्व मे चित्रित किया) यधथवि इस चित्रण म पूर्वाद्राही 
दृष्टि एव सत्य वे नैबटय की हठयादिता दियाई देती है। और समय से पूच ही 
नगरीय जीवन मे महानगरीय बोध को जारोपित बरन वी प्रवत्ति परिललित 
होती है तथावि इनवे द्वारा हिंदी उपायास वा एवं सुलढ आधारशिता एवं 
सबीन दिशाएँ अवश्य प्रदान वी गइई। घधमरवीर भारती, मोहन राबेण, राजे द्र 
बादव, कमलेशबर, लश्मीबा त वर्मा, नरेश मेहता भादि इसी कोदि के लियय है! 

नवबोध का आत्मसात्‌ कर रचना कम म प्रवृत्त होन वाले सेयको मे धमवीर 
भारती अग्रणी लेखक कहे जा सकते हैं। यद्यपि सदया मे इनक उपयास बटुत कम 
है तथापि उनसे सम्बस घत घचाओआ क द्वारा ये इस धारा वे प्रमुप लेयप मे रूप भ 
परिंगणित हुए) इनके उप-यास सूल्यहीन जीवन दशाआ म व्‌ उच्युत उल्ताविए 
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की भाँति भटवावग्रस्त -यक्ति वी आचरणगतता यो प्रस्तुत वरते हैं। इनका 
“गुगाहां वा देवता! (१६४६) मध्यवर्गीय जीवन वे आतविराघपूण मानसियता का 
प्रव८ करने वाला दस्तावज है | चदर वे रूप म सपनीली रोमासपुण युवा चेतना 
दे (आदश-प्रयाथ के) दवद्व म उलझी विकल्पहीनता यो वणित विया गया है। विगत 
आदशों के उत्साह से शुरू होवर क्टु तिकत यधाथ पर समाप्त होन वाली जाच रण 
गतता को, युवा रामास चैतना व एवं मध्यवर्गीय जीवन वे यथाथ वो इसम अभि- 
व्यवृत क्या गया है। सूरज या सातवाँ घोड़ा (१६५२) हिंदी का प्रथम प्रयोग 
घर्मो उपयास है। वयायक के स्थापित मिथवीय स्थरूप को पूरी तरह नवार कर 
इसमे अभिनव वस्तु “यवस्था साकार की गई है । सात अलग-अलग कहानिया को 
केद्वरीय पान्त माणिक मुल्ला अपनी उपस्थिति से जोडवर रचना वो एवं जबित 
उप-यास व स्वरूप प्रदान वरता है। आजादी थे बाद वे भारत थी परिध्यितिया 
में धाहर से स्थिर चुप्पो नो धारण किए रहबर भी भीतर हो भीतर परिवार 
टूटबार विखर रहे थे उस ध्रासद मोहभग से अभिप्रेरित हार उपयास लिएा 
गया है। निम्न मध्यवर्गीय जीवन की वियरावयुक्‍त, मूत्यहीव आचरणगतता 
को खोयलेपन के साथ प्रकट करने बे लिए (सामाजितता वी स्थिर परता को 
हृटाव'र) नग्न यथाथ को बेनकाब क्या गया है। इस रूप म सफ्ल होकर भी 
कथा वे स्थिर स्ट्रक्चर को तोडन वाले प्रयोगधर्मी उपयास स अधिए' इस रचना 
का महत्त्व नही है। उपयास चौंवाता तो है जुभता नही है। 
मोहन राकेश ने कुण्ठाग्रस्त जाधुनिक जीवन के खांखते आदर्शों को, मूल्य- 
हीनता के पीझे घिसटते चलते मानव ये अकेलेपन को, दाम्पत्य सम्बाधोंभ 
अहआश्रित तनावग्रस्तता को, व्यक्रित वी बौनी अस्मिता को, एकावीपन के 
जासदायक अनुभव को सु<दरता से अभि यवत किया है। जँंधेर वाद कमरे (१६६१) 
म आजादी वे बाद फी देश की बडी सास्कृतिक गतिविधिया औौर राजनीतिक 
दावपेंचों के साथ पारिवारिव जीवन के बद हाते कोना को अभिव्यवित, प्रदान 
की गई है। दिल्‍ली को बेद्ग म रखकर सारे देश के सास्क्ृतिक बदलाव के प्रदर्शित 
वितण्डावाद वा पर्दाफाश करते हुए व्यक्ति वें जीवन मं उमर आई घुटन को 
इसमे प्रकट क्या गया है। दाम्पत्य सम्बाधा के तवावों हताश आकाक्षाआं की 
दूल्य एवं सम्बाधों थे! विराष के सूत्रों मे उललझा 'यक्ति का अतमन अंधेरी 
सीलन भरी कोठरो बनकर अपनी नियति को भोग रहा है यही उपयास्त का 
प्रतीपाथ है। इनिम जीवन का भाकता “यकिति परिस्थितिया की जसगति की उपज 
है यह कथा वी दिशा है। व्यक्ति के भीतर की रिक्तता, असम्पृक्ति, समझौता- 
परस्ती, विराशाजनक पराजय उप्रयास वे द्वारा सम्प्रेपित पिचार विददु है। इस 
प्रकार अंधेरे बद कमरे आजाद भारत के व्यक्ति के भीतर की छटपटाहट वा 
बाणी दंता है। 'न आने वाला कल (१६६८) अस्तित्व की समस्या पर आधारित 
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उपयास है। निमूल्य जीवन स्थितिया वे भोवता व्यक्ति निरे आत्म-केद्धित 
होकर कूपमण्डूकता वो प्राप्त कर चुके है। निस्सहायता ,म एकाकोपन का 
अहसास छह अपन-अपन दायरा स कद कर देता है कि वे दूसरे वे अवेलेपन को 
महसूस ही नही कर पात । सभी अपन वतमान को झुठलाए चलते हुए अनागत 
भविष्य से सश्रस्त हैं। पीड़ा का यह अबुलाहट प्रूण स्वरूप मामवीय सम्बधों म 
दौवल्य पैदा बर व्यवितहता बन गया है। अतराल' (१६७४) वतमान मानवीय 
सम्बधा वी आतरिवता पर आधारित उपयमास है। असहिष्णु सम्बधों की 
रिक्‍्तता वे वारण जो व्याकुलताजनित अतराल उभर आते हैं उनसे वई वार 
बेमानी रिश्ते तो अपन और आतरिव सम्बंध अलगाव भरे हो जाते है उस 
स्पिरता को क्धा व आधार से चित्रित किया गया है। 
राजेद्र यादव का उपयास लेखन मतमूल्या वे शव पर खडी सामाजिकता 
के अतविरोधो को प्रस्तुत नरता है। मध्यवर्गीोय समस्याआ को उपयासों का 
विषय बनाकर इन्होन उन दोपो को नि्विकल्परूप से प्रगतिशील मानदण्डा से 
ही परिप्ट्त देखना चाहा है। इनने उपायास्त आज के घ्व सो“मुखी मध्यवग के 
यथा को उसके सर्डांधभरे लिजलिजे सम्बाधा को वर्णित कर उनके परिष्कार 
का मतव्य प्रवट करते है। प्रेत बोलते है (१६५२) इनका प्रथम उपयास 
है जी परिवर्तित नाम के साथ बाद म सारा आवाश (१६६०) नाम से प्रका 
शित हुआ। जड़ताग्रस्त विघटनशील मध्यवग की ध्वसता को इसम उपयास 
का विपय बनाया गया है । इस समाज म रूढिया के प्रेत अवतरित होकर 
युवा आकाक्षाआ का गला घोटते रहते है और उनके वात्याचक्र म उलझा व्यक्ति 
निजता की पहिचान वे लिए समस्त पारिवारिकता से वटता चला जाता है। 
परम्परित जीवनादर्शों के विनष्ट हो जान पर व ही महत्वहीन होकर बेमानी 
हो जाते है। उखडे हुए लोग (१६५७) उन हेतुआ को केद्गधस्थ बता सका है जो 
समूची व्यवस्था को तोड मरोड कर समाज मे केवल निर्मूल्यता को ही प्रोत्साहित 
बर रहे हैं। सामयिक जीवन के यथार्थ का समग्र आकलन कर राजनीति वी 
धुरीहीनता को राजनताआ के भीतरी जीवन की आधारहीन घिनौनी आचरण 
गतता को शोपिकी ताकता की स्वार्थाश्रित हीनताआ को सबीण मानसिक्ताओा 
को, विश्वखघलित जीवन दशाओ को उपयास मे प्रगतिशीलता के दुराग्रहा को 
छोडकर चित्रित कया गया है। लेखक अपनी जमीन से उखड़े हुए लोगा की 
केद्रच्युत आपाधापी को सुदरता से प्रवट कर सका है यद्यपि उपयास मे युगीन 
यथाथ का अपूण एवं खण्डचित्र ही समक्ष आ पाया है। इनका 'शह और माता 
(१६६३) साधारण भ्रेमक्था है ता 'अनदेखे अनजान पुल (१६६३) हीन भावापन्न 
मुझूप नवयुवती की मानसिकता को प्रकट करता है। मनू भण्डारी के साथ 
मिलकर लिखे गए इनके प्रयोगधर्मी उपयास 'एक इज्च मुस्कान (१६६० ज्ञानोदय 
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में प्रकाशित) टूटे व्यक्तिया के खोपले आदर्शों की विफ्ल प्रेम गाया है। 'मत्रविद्ध 
इनका अय उप-यास है। 
कमलेइबर नवलेखन के प्रवलतम पक्षधर लेखक है। वचारिक घरातल पर 
इस नव्य साहित्य जादोलन को घारण करते हुए इद्दोन साहित्य म वग ज्राववि 
एवं आम आदमी से जुडाव को प्रोत्साहन दिया है। एक लम्बी अवधि तक 
'सारिका! के सम्पादक रहते हुए इहान “मेरा पना' के रूप म अपन विचारों से 
इस आ दोलन को तीब्र समथन प्रदान क्या । अपनी पुस्तका मे भी अपन समवर्ती 
लेखन के समक्ष पूववर्ती पीढ़ी के लेखन को वादा बहन का प्रयास कर उसे 
अस्वीका रत का साहस भी इहाने क्या है। कितु दुर्भाग्यवश इनसे उपयात्त 
इनके विचा रो वी तरह उत्हृष्ठ प्रभाव स्थापित नही कर पाए। यहा तव' कि 
अपनी क्हानियो की समता मे भी कमलेश्वर उपयात्त जगत मे अधिक सफल नही 
हो पाए। विफल साधारण प्रेम कहानियो को सजीदगी देन के लिए उह सायास 
आधुनिक समस्याआ से आवेष्टित करन का प्रयास क्या है। अपने लधुकाय 
उपयासो म थे रोमाटिक चेतना से इतर प्रकार के सामयिक जीवन मूल्यों वी 
ब्याप्या नही कर पाए हैं। विफल प्रेमकथा के सदर्भों म नर नारी सम्बधो की 
व्याख्या करन के उपक्रम में लेखक गैर रोमाटिक जीवनाधारो को बलात 
अस्वीवा रता चलता है। नारी की पक्षधरता का कायल होकर भी लग्रिक सबधो 
को ही कथा के फोकस म रखकर उनके समग्र प्रभाव को विगाड गया है। डाक 
बेंगला (१६६२), एक सडब' सत्तावन गलियाँ (१६६१) लौटे हुए मुसाफिर 
(१६६३), तीसरा आदमी (१६६४), काली आँधी (१६७४), आगामी अतीत 
(१९७६) इनके उपयास है। कथ्य की प्रेपषीयता की अपेक्षा लेखक फ्ल्‍्मी 
फार्मूले भरने मं अधिक सचेष्ट रहा है। नाटकीय तत्वों का सीनिवेश वियास के 
कोशल को प्रटशित करते हुए भी प्रभविष्णुता को प्राप्त नही कर पाए है। 'काली 
आधी मे राजनीति के एक पहलू चुनाव को केद्ध म रखकर उसके ऑंधेपन को 
प्रकट किया गया है। काली आंधी की तरह चुनाव ओर राजनीति अपने 
पराकाष्ठायुक्‍त भ्रष्टाचार कै कारण सारे रिश्ता को तोड देती है सम्बधो को 
बेमाती कर जाती है, मानवीय सवेदनाओ को कुचलकर निरी जड महत्वाकाक्षाओं 
को उत्पन कर जाती है। “आगामी अतीत” वेश्या समस्या के मूल हेतुआ वो 
पकडने वी चेष्टा मे विफ्ल प्रेमगाथा के विगत प्रसगो को नाटकीय दृष्टि से 
क्रमश पकडने के उपक्रम की कहानी है। क्मलेश्वर के लिए लघु उप-यास लिखया 
मानो उनकी नियति है और ये जीवन को कथा से अकित बरते हुए इतर प्रसगों 
से उभर आए अतराल को फ़िकरो बादि से पाटकर उाह एक्मेक वर देने म 
कुशल हैं। 
नरेश मेहता पहले कवि है फिर उपयासकार। इनका उपयासकार अपन 
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कवि स॑ प्रेरणा सेता रहता है। जीवन की लय को पकडकर कथा सजना मे प्रवी- 
जता भजित बर इहोन उपयास लिखे है। डूबते मस्तूल (१६५४) म इन्होंने 
प्रयोग ध्िता को ही उपयास लेखा का आधार मानकर योत सम्दधों छो 
विप्तमतियों को स्वाभिमानिनी नायिका की कथा के माध्यम स चित्रित किया है। 
कितु परवर्ती काल में इनका लेखन अधिक प्रौड और ग्रम्भोर प्रयातों पर 
धारित हुआ। आस्था का स्वर अपेक्षाइत गहराया उस दरार भी जदके दे 
आस्थाओ, विश्वासो के टूटन को और इस वा रण उभर आई घुएन ने दाज्यनों 
मे चित्रित व रते चले गए। नारी स्वात*य वी समस्या पर लाधरीद उरम्मायनं 
उपयास डूबते मस्तूल के पएचात इनका 'धूमकेनु एक झुठि' (१६: 
निर्माण के मूल हेतु रूप उपस्थित परिवेश के विरल तन्तुरों 
सशक्त उपयास है। छोटी छोटी दीखन वाली माघारद 
लायित होकर व्यवितत्व को सस्कार और अनुभव 
मे उदयन के वाल्य जीवन के स्थिर दश्यों से साझपर कि दया के? इतने उरडटा 
उप यास ध्वत्तो'मुखी परम्परागत ग्रामीण सम्कृटि, दुप्ट नैलेंश सालदा्ों “३ 
ग्रामीण आचा रगतता का समन्वित चित्र उपस्दिट छपाई पिहणाशबम्टू भा 
(१६६२) विश्र खलित मध्यवग के सम्बहनशीर सकते को म्लान्दलियों भा 
विश्लेषण करता है। मैतिक मुल्यो व प्रति परतीन दत्त के ना “प ईन- 
नदारी एक बोझ वन गयी है ओर ब्यक्िटसा न्‍नयते मेँ गप्णडर् $ 7 रद्वर 
के माध्यम से ऐसे ही ईमानटार ब्यक्टिगों इुप्माणड बजा के खपनान मे 
पिश्रित क्या गया है। आदश्ञ का पय छल्नीए वनिउपस्ट रण पी इन पथ 
के यात्री टूटन, उपक्षा, पीडा के छटिम्ट झ 
एवात' (१६६४) के चरिय घटनाओं में नते अिलकियते के परत 2- मजम २>-- 
बैनानिक धरातल पर प्रेम क तें जो उस्लल आज 2 # 3 525 $ 
(१६६७) 'घूमकतु एक थरुद्धि! शा ही कण पागढ फिससे उद्यान #--- 
बस्था की कहानी वणित हुई १ “+फरछ उनके बी नफार कगन काने 
स्मतियों पर उपयास मुनद, दिन टूझाई >णज जाह्च्टी 2८ 
कथा (१६७६) इनक बन्द दुकान 5 9 
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लिखते रह । इस प्रकार का लेयन अपने समय वी टशकीय लेखन मानसिकता की 
नपेक्षा नवलखन आदोलन की निक्‍टता लिये हुए था। लम्मीनारायणलास, 
सर्वश्वरदयाल सक्सेना, मनहर चौहाय, भारतभूषण अग्रवाल इत्यादि दसी कोटि 
के प्रमुख लेखव हैं । 

सक्ष्मीवारायण लाल मूलत मनाविश्लेषणवादी उपयासकार ह। काल 
फूल का पोदा (१६५४) तुलसी के बिरवे के प्रतीक से भाधुनिवता के फ्शन और 
सनातन भारतीय आनल्श की टक्‍राहुद की कहानी है । 'बया वा घोसला और 
साँप वातावरण का मुरयता देन के वारण पेनोरेमिक उपयास बन गया है। 
“न व दाधा! ब्रज की याजा गाथा वे समानातर भाज स श्रवाहित होसे वाली 
अतर्यात्रा की सफ्त कहानो है। इनके अय उपयास ह--रूपाजीवा, श्रूगार 
(१६७५) बसात की प्रतीसा (१६७५), देवीता, प्रेम एक अपवित नदी 
(१६७२) जपना अपना राक्षम (१६७३), हरा सम/””र गापीच'दर (१६७४)। 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के सोया हुआ जल काठ वी घण्टिया और उड़े हुए 
रुण (१६७४) प्रमुख उपयास है। सतहर चौहान वा भारत पाक युद्ध पर आधा- 
रित युद्ध उपयास सौमाएँ (१६६६) नौरस लम्बे प्रसगो एवं भाषणों से बोमिल 
होकर युद्ध के आतक वी सप्टि नही कर पाया है। इनके अयय उपयास हैं थरे 
ओम प्रकाश (१६७२) कोई एक घर (१६७३) भारतमूषण अग्रवाल का लौटती 
लहरो बी बाँसुरी (१६६४) भी इसी परम्परा का उपयास है। इस कोटि के 
उपयासकारों म कथ्य के सम्प्रेषण के लिए उतना सशक्त वौद्धिव' आधार दिखाई 
नही देता जितना कि तवलेखन आन्दोलन के प्रवर्त्तन लेखको म परिलक्षित होता 
है। यद्यपि आधुनिक जीवन स्थितियों पर इनकी पकड उनतनी ही गहरी लिखाई 
देती है । 


प्रामीण जीवन का यथा 


नवलेखन आदालन के शहरी यथाथ से जुडन को प्रमु् प्रवेत्ति के समा- 
नातर भाव से ग्रामीण जीवन के यथाथ को भी उप यासां म चित्रित क्या जाने 
लगा | प्रमचाद ने अपन उपयासा म ग्रामीण जीवन के सत्य को बणित करने के 
लिए स्वानुभूत सत्य को उपकरण के रूप मे प्रयुक्त क्या था। कितु प्रेमचद के 
बाद से ही उपयास शिक्षितो का जीवनाधार बनकर सिफ शहरी जीवन का व्या 
ख्याता बनकर रह गया । गाव या तो पूरी तरह अनुपस्थित रहा या फिर नाश 
भर के लिए कथा का आधार बनकर प्रस्तुत हुला। शहर के कोण से गाँव का 
देखा गया उसके अपन सत्य को, उस समानातर जीवनकम को तथा उसको 
विजता को कैद्र म रखकर उपयास नहीं लिसे मए। जाजादी के बाद की बदली 
दर्माआ म जवसे ग्राम्योत्थान, सामुदायिक विकास कायक्रम कपिविस्तार वा 
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दि री मे आउत्तित उपस्यासों वा हो नहीं सम्रस्त वामीण जीव ये बधाय 
पर आधारित उपयासा या प्रेमच:द व बाद नए सिर से प्रवतित करप का क्षेय 
फणीश्परमाय रेणु या है। रणू न भारतीय जीवन व सर्वाधिया महत्यपूण किंतु 
इर्षातित बिस्नत क्षेत्र 7 हिंदी उपयास म प्रतिष्ठित बर साहित्य व घला पाल 
अमाप की पूति की उनके बाद हिटी में आचलिक उपयाग) वी एक बाढ़ सी जा 
गई । 

आचतलसिय उपयासों वी लीव ध्रियता स आय लेयका को वस्थाई सानसिवता 
शहरा से यौव व अभिनव जुदाव के स्वरूप को एवं ग्रामीण सयाय का उपयास 
बा विषय बनाने व लिए प्रोत्याहित क्या । इसी प्रेरणा भित्ति पर आजादी के 
बाट पे पह्ी दशक मे ही उपयासों व रूप भे बनक जीवत चित्र अक्त हुए। 
इनके दष्टि प्रयास प्रेमचट वो तरह बल समस्याओं ये स्पूल स्वष्॒प् का ही 
अवित करते उले जाप वी अपंशा व्यकित तदा उतर आए सत्य व रूप मे सामत 
आए। ३सणायित स्वर मे उपक्षित ग्रामीण जीवन वा यथाथ अब विस्तारस 
मामन भाया। 

इस प्रकार ग्रामीण जीवन वा यधाप इस दशक से हो दो रुपाम सामन 
आया विहें आचलिक व ग्रामीण जीवन वे: उपयास शीपका से देखा जा सवता 


है। 
आचलिक उपयास 


फणीदवरताय रेणु न जाचलिव' उपयामा का प्रवेतय करत हुए जयपदीय 
जीवनक्म वे! क्या क माध्यम से जीवतता प्रदान की । ग्रामीण जीवन वी सलिया 
से दवी हुई जनुभवज-य सम्बदनाओ का तथा स्थानीम रगा का विद्रात्मक' चासता 
ने साथ उपस्थित कर रेणु ने उनम प्राणा का संचार रिया था। शहरी मध्य- 
वर्गीय जीवन की सवीर्ण, स्डांध भरी गलिया के जवसादपुण मिरद्ेश्य भटकाव 
स दूर खीच ले जाकर रेणु ने हिंदी उपयास को एक नवीन उमुक्त प्रटेश प्रदान 
किया। जिससे खुला आकाश और धरती का पलाव अपन पुर सामथ्य मे! साथ 
उपस्थित 4 अचल का भौरेलिक विस्तार, सस्ट्वति की जन जीवन से जुडी 
हुई बहती धारा राजनीति का जनाश्षित स्वरुप, बोघ के नवीनतम जायाम 
अभिवव भावजगत्‌ वी सप्टि कर नई दिशाओं का उमेप कर रहेथे। इनका 
'मैंला औचल' (१६५४) हिंदी उपयास साहित्य में धूमकेतु वी तरह उदित 
हुआ और इस कारण ननुक्ल-प्रतिकूल विचारों का केंद्र बनकर इस काल के 
सर्वाधिक चित उयासा की पदित मं जा बढठा / युगा के दबाव से कुचले हुए 
ग्रामीण जीवन मे आजादी के बाद से समुपस्थित नव विकास की सम्भावनाओ 
मान से उपस्थित सीत्र धदलाब को इसमे बणित बिया गया है। बिहार के 


छ्र्‌ आजादी के बाद का हि दी उपयास 


एक गाँव मेरीगज मे नवजीवन के प्रवेश स हुए बदलाव का कथा का आधार 
बनाया गया है। इस दबाव ने समस्त सामाजिवता म उयल पुथल मचा दी, 
परम्परित जादश और पुराने मानदण्ड चरमरा कर टूट गए, नए आदश, नयी 
दष्टि, नगरी माययताएँ, नए प्रयास, नयी आस्थाएँ तेजी से उभर कर सामने आइ 
भर आचलिक जीवन को अभिनव सस्कार दे गई । इस यथाय को क्या में जीव-त 
करने के लिए रेणु ने भाषा व शित्प दोनो की विशिष्टिता से क्या को तूतन सस्वार 
प्रदान क्या | मेरीगज की इकाई रूप निजता उदात्त स्वरूप मे समग्र भारतीय 
जीवन की प्रतिनिधि जाचरणगतता बन गई। राजनीति के दनादन जीवन से 
अखण्ड जुडाव को पूर्बाग्रही मतवादिता से दूर रखकर रेणु द्वारा उसे कया की 
सहभागिता प्रदान करवाई गई। इस वारण मैला आँचल हिंदी के क्लासिक 
उप-यासों मे परिगणित हुआ | परती परिकथा' (१६५७) परती पडी जमोौन को 
तथा उप्ते जोते जान के प्रयासा को प्रतीकात्मक ढग से वषित करते हुए जडवा 
ग्रस्त प्राम्य जीवन की रढिया, परम्पराओ अधविश्वासों घ॒र्माडम्यरों व मिथ्या 
भ्रमो के नवीन बोधा से सघप की कहानी को प्रकट करता है। यात्रिक प्रगति वे 
इस युग म भी यक्ति निरा अनुभूतिशूय होकर निर्जोव न रह जाए इसलिए 
ग्राम्य चेतना मे नव निमाण के आवेश को भरने के साथ साथ मानवीय आस्थाओं 
को पहिचानन के प्रयास्रा को प्रोत्साहित करने की चेप्टा भी की गई। परिवर्तित 
सदर्भो म व्यक्तियों की उत्त रोत्त र सश्लिष्ट होनी मानसिक प्रक्रियाओ और नैतिक 
दबाव को सामाजिक, राजनीतिक आटोलना की पपष्ठभूमि मे मनुष्य की 
आवाक्षाओ से जोडकर रेणु मे उनका हृदयग्राही चित्र उपस्थित किया है। जुलूस 
(१६६५) म रेणु की लेखनी ने आाचलिक्ता से आबद्ध एकागिता को तोडकर 
मई कथा जमीन दूढन का प्रयास किया है ! इसम पूर्वी वगाल से आए विस्थापिता 
के पुनर्वास की समस्‍या को तथा नूतव परिवश म उनके द्वारा अपने आपको 
समायोजित करन की जियीविषापूण चेप्टाआ का प्रकट क्या गया है। फिर भी 
रणु आचलिक शली के मोह को न छाड पान के कारण इसम तथा 'दीघतपा/ 
(१६६३) एवं 'क्तिन चौराहे म अपन को लगभग दाहराते हुए स प्रतीत हात हैं । 
रेण कै बाद आचलिव उप यास लेखन का तीव्र विस्तार हुआ और भनक लेखका 
नइस प्रवृत्ति के उपयास लियकर दसका सवधन क्यिा। नागार्जुन भी आचलिक 
उपपासकार कहे जा सकत है जिनका युकाव क्थ्य वे सम्प्रेषण को दष्टि से पूव 
वर्ती पीढी की आर अधिक परिलक्षित होता है। प्रगतिशील चिंतन के कारण ये 
यशपाल की परम्परा वे लंखक ठहरते हैं। लेक्नि अपन विशिष्ट रचना कौशल, 
सघुक्ाय उपयासा, मामिक सवत्नाओं के कारण य स्वतत्र परम्परा का प्रवतन भी 
मर सके हैं। ग्रामीणजीवन से इनका रागात्मक जुडाव उप पास की कथा के साथ रणु, 
के उप यासो की ही भाँति अनायास ही वह आया है कि तु रणु स भी उसकी गह राई 
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तरलता इनम अधिक है। जपती छाटो छाटी उपयास रचनाओ म निम्नवंग वे 
विडम्वनामय प्रासद जीवन का एवं विश्नगतिपुण बतमान जीवन की विद्रूपता वा 
तल्बी, आयश के साथ चित्रित करन म नागार्जुन सिद्धहस्त है । व्यापफफ्लक पर 
अवलम्बित न होने से एवं व्यक्ति चरित्र के सहारे विकास का प्राप्त करन की 
प्रवत्ति वे कारण इनके उपयास तीत्र प्रभाव छोडन मे सक्षम रहे हं। मिथिला 
प्रतेश के अनक खण्डवित्रा को विविध उपयासों मे वणित कर इहोने उस प्रदेश 
वी दमित सामूहिक चेतना को नवो मेष देन की सफल चेप्टा वी है। रतिनाथ बी 
चाची (१६४८) ग्रामीण समाज की विषपमता, स्वायपरता एवं अज्ञानता का 
यथाथ चित्रण वरता है । वलचनमा (१६५२) अभावग्रस्त इमानदार वृपवक बी 
करण जीवन गाया है । नयी पोध (१६५३) अयाय व रूढ सामाजिक्ता के प्रति 
विद्रोह का साकार १२ नयी पीढी के उत्साह का वाणी दता है। बाबा बटस रनाथ 
(१६५४) गाव के दु घमय इतिहास की जीवत गाया है जिसम विदेशी शासका 
की स्वाथा घना, जमीदा रो की स्व्रेच्छाचारी निरकुशता एवं विद्रोह के राजनतिव 
स्व॒शे का इतिहास है। इमरतिया (१६६८) धामिक पाश्ण्ड को अनावरित करते 
हुए मठा के भीतर के घृणित ययाथ वो प्रस्तुत करता है। वरुण के बढे' मछुआरा 
के जीवन पर आधारित उपयासत है तो दु खमोचन (१६५७) ग्राम्य जीवा म॑ 
उठ रही नयी चेतना को वर्णित करता है । इनके अय उपययात हैं पारो (१६७५) 
ही रक जय ती, कुम्भीपाक, उग्रता रा (१६६३) इत्यालि। 
उदयशज्ञकर भट्ट भी आचलिक्ता का जीवत करन वाले उपयास्तकार ह 
जिनका युकाव पूववर्ती पीढी की लेखन परम्परा वी तरफ अधिक है। नाटक ने 
क्षेत्र म भी पयाप्त यथोपाजन कर चुके ह | सामर लहरे और मनुष्य (१६५६) 
इनका सवश्रेष्ठ उपयास है । मछुआरो की जीवनी पर आधारित यह उपयास 
नतिक पूवाग्रही स्त॒ मुक्त होकर मछलीमारा के यौन एव प्रेमसम्ब धो की जटिलता 
का चित्रित करता है। पुरान शिल्प पर अवस्थित होकर भी कथा कायात्मक 
चारता, यग्य, वणन बाहुलय स्थानीय रण सौदिय चेतना जादि से अपने वैशिप्टय 
कृत उदधाटित कर सकी है । वह जो मैंत देखा (१६४५) शप अशेष (१६६०) दो 
अध्याय (१६६३) इनके अय उप यास है । तये मोड (१६५४) विवाह की सासा 
जिब' जटिल समस्या के जाधार पर दिधाग्रस्त भारतीय नारी की आतरिकता 
का उठघाटित करता है। 
जाचलिव' उपयासकारा म ही यत्किचित छ्यांतवाम सखका भ देवेद्र 

सत्पार्थो का नाम भी महत्त्वपूण हैं। इनके रथ के पहिए (१६४३) कठपुतली 
(१६५४), ब्रह्मपुत्र (१६५६) दृधगाछ (१६५८), क्‍या कहो उर्वशी (१६६१) 
मुख्य उप यास हू । विवप्रसाद मिश्र 'रुद्रं का बहती गया (१६५२) सतरह 
अचग-अलग कहानियों म दाशी के दो सौ बर्षों म प्रवाहित जीयन गया के प्रवाह 
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को वणित ब रता है। प्रयोग व साथ काशी वे सप्रह अपला को एक्सून मे पिरा 
मर लखव ग उा, साकार बरन की सफलता अजित वी है। रामदरश मिश्र वा 
"पानी के प्राचीर (१६६१) आजादी के पूव व गाँव की बहानी है जो आस्था 
वादी स्वरा म प्रश्टति वे प्रकोप एवं आय तरीकों से ताडित-अभिशपष्स गाँव की 
छवि को उजागर व रता है। इसी उपयास वी अगली वडी वे रूप मे आजादी 
के बाद के गाँव को फोकस मे लकर लिखी गई कथा पर आधारित उपस्‍स्यात्त 
रचना जल टूटता हुआ (१६६६) लिखी गरई। इसमे परिवर्तित प्रामीण जीवन 
सदर्भों मे उभर आई नई मूल्य दृष्टि को उपस्थित बिया गया है। व्यापक क्षेत्र पर 
आधारित यह उप'यास आजादी के बाद उपस्थित ग्रामीण जीवन वे बदलाव को 
(जो वि नदियों स घिरे बीहड वछार म और भी अधिक महत्त्वपूण बन गया है।) 
पकडमे वी चेप्टा करता है। यूघता हुआ तालाब (१६७२) भी उपयुक्त दोना 
उप'यासा वी ही भाँति उसी भू भाग से जुडे हुए क्थाफ्तक पर आधारित है। 
बीच का सफर (१६७०) रात वा सफर(१६७६), अपन लाग (१६७६) इनके 
गैर आचलिव' उप यास हैं। 
शलेश सठियानी जाचलिव उपयासकारों मे महत्त्वपूण नाम है। पहाडी 
प्रदेश बे आचलिक वैशिष्टूय को अपने उपयासों म साकार करने मं इहनि 
पयाप्त र्याति अभित की है। 'वोरीवली से बोरीबदर” बम्बई के महानगरीय 
जीवन के घणित पथ को निम्नपर्गीय जीयन से जोड़कर प्रस्तुत करन के कारण 
शहूरो के आचलिक उप यास लेखन की सम्भायनाआ को उजागर कर सका था। 
चिटठी रसैन, हौवलार इनव अ ये आचलिव उपयास हैं ता जलतरग (१६७३) 
“छोटे छोटे पी डेरे वाल (१६७६), 'सत्रित्तरी (१६८०) इनके गर जआाचलिक 
उप यास ह 
भरवप्रसाद गुप्त के उपयास भी विशिष्ट कोटि वे आचलिक उप-ास हैं। 
नागार्जुन की ही भाति य भी समाजवाटी जिचारधारा के लेखक हैं। गया मया! 
(१६५३) म उत्तर भारत के देहाती जीवन वो इसी विचारधारा के परिपाश्व मं 
जकित किया गया है। सत्ती मया का चौरा (१६५६) इनका प्रतिनिधि उपयास 
है जिसमे विश्वखलित ग्रामीण जीवन के विंखराव को, शिथिलगान्न धामिक 
बधनो को एवं राजनीति पर ध्रुवीकत सामाजिकता के व वैपम्य को प्रकट 
क्या गया टै। 
सातवें दशक म आकर जाचलिक्ता की यह प्रवत्ति अधिक गहराई और 
जाय प्रवत्तिया को अपन म समेटत॑ हुए भी जाचलिक वशिष्टय को धारण को हुई 
अनेक कथा रचाए सामने आई । 
शिवप्रसाद सिह वा अलग अलग वतरणी (१६६८) करता गाँव वी कथा 
के माध्यम स भारत वी उजाड होती ग्रामीण दुनिया के सत्य का उटघादित 
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परता है। ग्रामीण जीवन मे उभर आई विडम्बनामय बेतरतीबी ऊर, निराशा, 
अवविराध एवं बाझिलता वा क्या वा जाधार दकर लयव न वर्णित विया है। 
ग्रामीण सत्य वा इपम सु-दरतम ढंग स॑ प्रस्तुत त्िया गया है। इनवा 'गती आगे 
मुडती है' शिक्षा प्राप्त करन शहर म आए उस ग्रामीण युवक की वा कहता है 
जो शहर बी चमकदमवः से आज्रात होवर वही वा हो जाता है और यो अपनी 
जमीन से बट जाता है । 

हिमांशु श्रोवास्तय वे 'लोहे के पथ (१६५७) मे अछूत ग्रामीण परिवार की 
बधा वे माध्यम से जमीटारा वे शोषण को, अस्पृश्य समाज थी विडम्बनाआ को, 
ओद्योगीव रण वे दुष्प्रभावों को बणित किया गया है। नदी फिर बह चली मं 
अधविए्यासा, लाव ब्थाओ व लाकाश्चित स्वहूपी को चित्रित करते हुए पूजी 
वादी शोपवी वृत्तियों वे विरुद्ध आवाज वो बाणी दी गई है। 

चलमद्र ठाकुर न अपनी जीवट यात्रा प्रयासा म हिमालय को परो से रौंटकर 
जा अनुभव प्राप्त विए उहह अलग-अलग उपायासो म हिमालय कथामाला 
बे अतगत प्रस्तुत किया है। “मुक्तावली”' (१६५५) मणिपुर के लोक सास्कतिक 
स्वरूप व) प्रस्तुत वरता है, आदित्यनाथ (१६५८) बुल्लू प्रदेश बे जत जीवन 
पर आधारित है तो 'मेपाल की वो बेटी! (१६५६) म नेपाल के सामाय जन 
जीवन वी अभिव्यकित हुई है। 

राजेंद्र अवस्थी के उपयास भी आधलिक गरिमा सम्पानता में अनुस्यूत 
होबर पामत आए हैं। 'मूरण क्रिस की छाह! (१६५६) आदिवासी क्षेत्रों मं 
ईसाई भिशनरिया के द्वारा विए जान वाले धम परिवतन द॑ प्रयत्ता की निममता 
बायणित बसा है। जगल वे फूल (१६६०) गांडा के जीवन के अतरग चित्र 
उपस्थित + रत हुए उनके द्वारा किए जान बाल स्वत्वाधिकारा वे लिए किए गए 
प्रयासा को प्रवट करता है। अबैली जावाय उतरत ज्वार की सीपिया बहता 
हुआ पानी (१६७१), 'बीमार शहर” (१६७३) इनक अय उप“यास है। 

केश्यप्रसाद सिश्र वा 'कोहबर की शत , पाण्डेय शमा उम्र का 'फामुन के दिन 
जार श्याग परमार का मारझाल मनहर चोहान वा हिरना सावरी , रागय 
राघव वे बब तर पुवारूं और काया, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का 'साया हुआ 
जल' वलल्‍्लभ डाभाल का अतक्था इत्यादि इसी काटि क॑ उपयास है । 

आाधलिक उपयासा के द्वारा जन जातियो तथा सुद्रर अचलो के सम्मोहद 
जीवन का उनके स्थानीय रगा, मानवीय सम्ब धा का जनछए सदर्भो शोषण 
और उत्पीडन बे अमानवीय जविक आधारा, लोक सस्कति के अनूठे बनुष्ठानों 
निराडम्बर मसमगिक मानव व्यवहारों आदि के विविध इद्रधनुपी रगा को पहली 
बार प्रकाश मिता । उनवी समस्याआ को तथा आर्थिक प्रिपमता, निराशा, 
अधविश्वास, ववसी, दवाव, उत्पीडन, अतविरोध का उजागर करन पर भी 
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सस्वति वे प्रिभिन स्परूपा का उजागर वरन ये बारण इस उपयासा मे लिए 
आजादी व वाट एक विशिष्ट प्रयार का आक्पण पैटा हुआ जो सातवें दशक तक 
बना रहा। 


मूत्यावन 
आजादी वैवाह ये प्रथम टशव मं हिलटी उपयास तीत्रगति से विक्धित 
हुआ । एवं आर उस प्रवस्थापित लेयवा य अपने सवल हाथों से ठोस जमीन 
प्रटन की और उसकी अपनी उ्िजी पहचान व| साकार किया तो दूसरी ओर 
नवोदित लेखा वी एव विशिष्ट पीढी न उसे अपनी अहमायता से सस्वारित 
किया। सेयन मे रचना प्रेरका मे सद्य प्रस्फुटित जीउन ठशाएँ महती भूमिया 
निभान लगी तो आजादी वे बाद वी दितनधारा वे बटलाव ने उस अपन 
मनावाछित ढंग से आगे वढ़न के लिए उत्प्रेरित विया ) मनोविज्ञान, प्रगतिशील 
चिंतन इतिहास, सस्कति, व्यवितयाद से जुडी हुई लेखन धाराआ मे, आधुनिक 
बोध से युक्त नयतेयन वी अभिनव परम्परा भी भा जुडी । शहरी जीवन वी अब 
साद, तनाव, घुटने मरी जि दगियाँ उपयासा म साकार हुई तो उसके समाना तर 
प्रवाहित होने वाले ग्रामीण एव आचलिक' जीवन दशाआ को भी लगभग प्रति 
स्पद्धि भाव से क्या वा आधार बनाया जाने लगा। तेजी से बढ़ते जीवन के 
क्रिया व्यापारा वे साथ साथ नवीन क्या क्षेत्रो का उमेप हुआ। 
इस दशक का मद्गत्त आजारी क बाट वे! उपयासा मात्र म ही आयतम नही 
है अपितु समस्त हिही उपयास साहित्य म यह दशक मील के पत्थर की भूमिका 
निभाता दिखाई दता है। प्रेमच-” के बाद सच्चे अर्थों म उपयांस का विवास 
इसी बालसण्ड म हुआ। हिंदी उपयास से जुडे सर्वाधिक महत्त्वपूण सशक्ततम 
हस्ताक्षरा बी गणनीय रचनाएँ इसी काल म सामने आईं । जमे द्र कुमा र के मुक्ति 
बोध और जयवधन मशपाल का झूठासच अज्ञेय का नदी के द्वीप, इलाचद्र 
जाभी का जहाज का पछी अमतलाल नागर का बूद ओर समुद्र, अश्क का गिरती 
दीवारें, उदमशकर भट्ट का सागर लहरे आर मनुष्य, भगवतीचरण वर्मा का भूले 
बिसरे घिन, राम॑य राधय का कक्‍्व तक पुकारझूँ हजारीप्रसाद द्विवेदी का चार्चद्र 
लेख, जमे इन विशिष्ट उपयासा की परम्परा म ही मवलेखन की परम्परा के 
उपयासो की धारा भी आ जुडी । इनम रेणु के मला आचल, परतो परिक्‍यथा 
धमवीर भारती का गुनाहा का देवता नरेश मेहता का डूबते मस्तुल, राजेंद्र 
यादव के उखड़े हुए लाग व सारा आकाश नागार्जुन के वरुण के बेटे, बलचनमा, 
शानी का कालाजल लद्ष्मीनारायण लाल का सन वटावन चतुरसेन शास्त्री का 
वयरक्षाम अमतराय के वीज नागफ्नी का देश जस गणनीय उप यास इसी काल 
खण्ड मे लिस गए। इही लेखको न परवर्ती दशक म भी अपनी लेखन परम्परा 
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भा निर्वाह बरते हुए कतिपय अय महत्वपुण रचनाएँ प्रस्तुत को । स्पप्ट ही इस 
देशव में रचना कम को प्रेरित बरन वाली दो भिन दिशाएँ परिलक्षित हांती है ! 
कितु एवं दूसरे से अलग रहकर भी दांता ही एवं ही दिशा म अग्रसर हावी 
दिखाई देती है 
इस काल या उपयास अपने भीतर दा अतिया मे व्याप्त जीवन सदर्भो का 
समेटे हुए है। घोर व्यक्तिवादी उप'यासा से लेकर स्थूल कितु व्यापक सामाजिव 
से जुड़े हुए ब्यानको वी सूप्टि भी हुई। नदी व द्वीव, सुबदा पथ की खोज जस 
उपयातता मे लव जहाँ व्यक्ति वी अत्तश्वेतवा वे अवशुण्ठित स्वहुप को अनाव- 
रित क रन लगा चही समाज वे विशद स्वष्त्प को एवं ही वमाफलक मे समेटल वे 
उपक्रम भी हुए । सच्य प्राप्त आजादी की तोपप्रद अपुभूतियों वे परिपाश्व में विगत 
प्रयासों वा सेयाजोखा देन वाला 'भूत विसरे चित्र के साथ ही भाजादी की मोह 
अगवारी विभाजन वी दुर्घेटता को जीवत बना देने वाला 'झूठा सच और 
आजादी के बाद भी उघडो जीवन स्थितिया को साक्षर करन वाली रचना 'उखडे 
हुए लोग' जैसी रचनाएँ इसी कात मे सामने आइ। शहरी जीवन की आपाधापी 
जौर सस्वा रहीत जडता को प्रकट ब रन वाला बूद और समुद्र” भी लिखा गया तो 
ग्रामीण एवं आचलिफता के सत्य को प्रस्तुत करने वाला 'मला आचल' जैंसी अमर 
रचना भी इस समय लिखी गई | 
इस दशक मे उपयासा का विषय परम्परा विनिर्मृेदत हाकर अभिनव कथा 
क्षेत्रों की ओर उ'मुंख हुआ । आजादी के अहसास क॑ साथ ही नवोदित जीवन 
दशाआ स साक्षात्वार वे महती प्रयासा वार समारस्भ हुआ । इसम देशक के उत्त 
राद्ध तक आत आते माहभग का व्रासदायक अनुभव भी समाहित हो गया । इसी 
भाति जीवन मे पढ़ती विषमताओं जौर भागमभाग के दोर मे भारतीय सीमाओं 
से परे अतर्राप्ट्रीय स्तर पर विश्व भर को मानवीय अस्मिता की पहचान के प्रमास 
शुरू हुए और युद्धोत्तकालीन विषमताओं म कुष्ठित होते जीवन का कथा का 
विपय बनाया जान लगा। स्थितियाँ ज्यो ज्यो जटिल होतो चली गइ उपायास 
की जमीन भी उतनी ही पथरीलो, ठोस और लोचरहित होबार आधुनिकता व 
बोध के लिए सचेष्ट हुई जदिल नगरीय जोवतन की अभिव्यक्ति के साथ समस्या- 
ऋत ग्रामीण जीवन को प्रेमचद की स्थूल रचाव परम्परा से अलग हृटकर अत 
ग्रथित जैविक आाधारा पर अक्ति क्या जान लगा। इसी प्रत्िया मे सुदूर आच 
लिक जीवत को भी सायास खीच ले आया गया । आाचलिक उपयाता! के रूप मं 
इस दशक की रचनाएं दस्तावेजों महत्त्व रखती है। महानग्रर बांध के रूप भे 
नवीन जीवन दच्टि एव समस्याणा को उपस्यासो का प्रिपय बनाया जाने लगा । 
इस दृष्टि मे सव्निर्माण के प्रति आशावाटी रुख होते हुए भी मोहभग की निराशा 
के दशन गह राई से होते है । 
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छठ दशार पे उपयागा में मवाधिक महत्यपूथ रपागरण लयका शी मूल्य 
माही दृष्टि मे परिलक्षित हुपा । व्यकियिय आपरध एक जीवन वी ही भाँति 
उपायासों मे भी परम्परिए मुल्या पर प्रशाधितु खड मरत हुए छह अस्यीजार 
लिया गया। मूल्यया आदेशया” ययाप व मटतिका जीवन प्रमंगाम दाहरों 
आपरणगतता या प्राण हुआ। घयर जग पाष मूस्या व अम्मीहडार को बात 
आजादी वे पूृव में ही उद्पापित वर पुर ये उह़ें इस दा मे अधिर गरिमा- 
पुबका याणी प्रटान की एई। 'पही बे द्वीप! का भुवन व्यक्ति चलना मे परिषाशय मं 
अपये आपरण को निर्या था गरत हुए स्थापित मूया का प्रत्या। पारा सगा । 
मूल्यों गे प्रति अ्वल्त अस्योगर पी यह प्रयूत्ति जारे ऋणधारमक महहय का प्रति 
पादितप्रतबी और भी उमुय्य हुईइ। धारा ओगाश, 'पय की खोज जसे 
उपयासा में जह्याप्रस्स मूल्या मी निमूत्य देगा जा प्रस्यभाशत दिया यया। 
सूरत का सातयो याहा जैश उपयाता से मूल्यहीयवा शी आत्मियारी आपरण 
गतता को प्रस्तुत किया गया। सेयरा न धुवर्वां सघरत व सुधारवाही दृष्टि 
गण भा पूरी तरह अस्वीडार पर विद्रूप सत्य ग। बेनकाब मरा में अपना श्रम 
पघ विया । सम्वा रहीनता, मुसरशार या तज्जवित जेडता को अनजा' दष्टिया 
स॑ विवचित विश्वदित मरने 4 उपक्रम भो हुए। 'बूद और समुद्र! मे मध्यवर्गीय 
शहरी जीव वे बहाव समग्र भारतीय परियश की अगति को एवं बुसललाराधित 
हास्यास्पट आचरणगतता को कषा गे माध्यम से वियेचित गरन या प्रयास दिया 
गया । व्यक्त वी विवल्पह्ीनता और तिरूपायता थे अकन के श्रयास भी हुए और 
जहाज मे पछी शी सी व्यक्ति चतना म। अभिव्यवत के रने मी सफल घष्टाएँ भी 
की गई । अतास्था, अविश्वास या भाव गहराया ओर क्यानका मे तिराशाओआ वे 
सम्याटी स्वरा डी मुखरित विया जाने खगा। 
इस दशक ने लेघन बम मे यथाय ने प्रति प्रवल आग्रह प्रा भाव अधिक 
सावार हुआ । अनुभूत यधाथ को ही जीवन मी अभिव्यक्ति वा आधार स्वीकारा 
गया और लेखन कम मे लिए अनुभव वी प्रामाणिकता को ही सम्मानित क्या 
जान लगा । नई पीढी वे लेपको न नवलेखन आदोलन म अप्रामाणिव' या परमुकत 
अनुभवों को छलावा सिद्ध विया और लेखव दे अपने सामगिक ययाय स सम्पृक्ति 
की अभिवायता को ही सही लेखन प्रयास वतलाने वी चेष्टा की। प्रेमचद बाल 
से चला आा रहा आदशवाद सच्चे अर्थों म इस दशक मे आकर समाप्त हो गया 
सगाय के प्रति प्रबल आप्रहा ने लेखक को उसके स्थान पर क्दु यथाय को ही 
नहा नग्न यथाय का अभिव्यकक्‍तर बरने की प्रेरणा दी। प्रतिस्पर्डा, अनास्था, 
मूल्यहीनता के इग युग मे कुचली जाती हुई जिजीविधा के प्रामागिक आलेख 
प्रस्तुत हुए। घुटन उत्पीडन, सत्रास के वचस्द के कारण व्यवितवादी मानसिकता 
को उप“यासा का विषय बनाया जाने लगा। यद्यपि व्यक्त की व्यष्टि चेतना 
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को समुपस्थित समप्टिचेतना से जांडकर वृहंदावार उपस्यासों वी सरचता भी 
समाना-तर भाव से हुई । इस पर भी यह दशक मूल्या, आदर्शों, परम्पराओंको 
नकारने के कारण मूलत व्यक्ति सत्य के उद्घाटव वार काल बतकर सामने 
आया। स्थूल सामाजिक्ता की अवमानना का समारम्भ इसी समग्र हुजा। 
जनद्कुमार द्वारा उपोधित पात्रा की आातरिकता इस समय पातो की आचरण 
गतता की अतिवायता बन गई तो जसामा म मनोदशाओं वाले पात्रा वी भरमार 
हुई। 

छठे दशक के उपयासो मे शिल्प सम्बधी क्रांतिकारी परिप्रतन हुए। 
उपयाप्तवार ने उपस्थित नवीन जीवन स्थितियां व सावार करने के लिए कथा 
के स्थूल ढांचे को नकारते हुए कथ्य सम्प्रेषण पर जार देना प्रारम्भ विया। 
घटनाओ को स्थूलता पर क्या की आधारभूमि समाप्त हुई और स्थितियों 
प्रसगा दर्शो को जीवतता प्रदान करने के लिए प्रयासा का समा रम्भ हुआ। इस 
प्रक्रिया मे सूश्म-वायवीय जीवनामुभव, व्यवित आचरण का दिशाएँ प्रदात करने 
वाले विरल प्रसयो को चित्रित करन की उमुखया बढी । स्थूलता से सूक्ष्मता की 
ओर का यह संकमण लगभग उसी भाँति अब उपयास जगत का सत्य बना जिस 
भात्ति प्विवदीयुगीन इतिवत्तात्मवता पे विद्राह करते हुए छायावाटी काव्या दालम 
का विकास हुआ था । शिल्प सवधन वी यह अभिमुखता उपयास के क्लेबर का 
अनव' रूपो मे परिवर्तित क रमे लगी। केद्वीय वथा-पियास है स्थान पर विधार 
अथवा उद्देश्य वी अभिमुएता प्रमुष हुई और उसकी एक्टशीमता क निर्वाहि म 
लेखका का समूचा श्रम अपनी सलग्नता को निरतर बनाए रखते समा । मूल्यों 
के परिषाश्य मे अवविरोधों, दोहरापन, असंगतिया और व्यवितित्वहीचता की 
आदश मे परिपाश्व म अक्ति करने की अपेक्षा यधाथ के धरातल पर अवस्थित 
करने के लिए नवीत शिल्प प्रयासों का बचस्व हुआ। फदशबैक पद्धति डावरी 
शली, पत्र शैली वधातर, स्वप्व काव्यात्मक चारुता, आदि बाता का प्रयोग 
बढ़ा । इसी भाँति कथ्य 4 सम्प्रेषण के लिए इतर साहित्य विधाआ का खुलकर 
उपयोग क्या जाने लगा । 

शिल्प सवद्धन के लिए प्रयोग ही इष्ट बन गया । आजादी वे पूवयर्ती दशक 
मे अश्षेय द्वारा प्रवर्तित प्रयोगवादी काव्य आन्दोलन का इतर विधाओं पर भी 
प्रभाव पडा। उपयास मे भी उसी प्रभाव क्षेत्र मं प्रयोगधर्मिता एक अनिवाय 
उपक्रण बनकर उपस्थित हुई। क्थानक का स्थूल ढाँचा सवा7र दिया गया 
और घटनाओं की स्तूप रचता के स्थास पर उपयासत कथा के चार चित्रण 
कं सम्मानित करने लगा। कथातव मे आतरिक युम्फ्न वी विशेष सजगता 
दष्टिगत हुई। विखराव वणन बहुलता के स्थान पर औचित्यपूण कथा निर्वाह 
का युग प्रारम्भ हुआ । व्यत्य कथा का प्रवल उपकरण बना तो अमूत जीवना 


छ० आजादी वे बाद का हिन्दी उपयातत 


नुभवा को चाणी देश में लेखवीय प्रतिभा यच होने लगी। प्रयोग री अतिशय 
व्याप्ति वा प्रमाण इस वात से भी लगाया जा सकता है विः इस दशक मे क्बल 
प्रयाग वा ही इप्ट बनाबर उपयास रचनाएँ सामने आईं। 'सूरज वय सातवां 
घोड़ा! सात असम्पृकत बहानियांवी एवं केद्रीय पावर माणिक मु्ला द्वारा 
व्यवस्थित की गई अआतवित रचना है तो सम्मोचरद्र जैन वे द्वारा सम्पादित 
“या रह सपनो वा देश दस अलग-अलग लेफवी द्वारा लिया गया हिटीबा 
प्रथम सहयोगी उपयास है। (एवं इच मुस्तान! राजेद्र यादव और मन्‍्नू भण्डारी 
वे सहयागी प्रयासा का परिणाम है। 

प्रयोग वी इस प्रवृत्ति 7 चरित्र दे बधे-बेंघाएं ढादे बो भी ताइन वा सफल 
प्रयास विया । नायवा का एवं आर अध पतन हुआ और उसवी विधिष्टता परि 
समाप्त हीवर उस उसकी गरिमा से वंचित करन वाली बनी । नायक की निर्मिती 
म अब स्थितिया बी सहभागिता बे आधार पर नए मानक निर्धारित हुए। 
व्यक्तित्व की भव्यता, औदात्यमण्डित छवि, प्रभामण्डल वी विवशता स॑ मुक्त 
हावर लेखका न दैनन्दित क्रियाकलापा म निरत आम व्यक्ति को क्या का बद्ध 
बिदु बनाया । उसवी जिजीविदा अविवल भाव से यथाय रूप म अक्ति की जान 
लगी | प्राय निराशा, हुण्ठित, मोनात्रातत, तल्खी भरा, दोहरा जाचरणकर्त्ता, 
व्यक्तिवादी, अहवादी, गतिशील, भ्रेमातुर व्यक्ति की ही वेद्र म रखकर उपयास 
लिखे गए | यद्यपि इसके चित्रण म चारता है वितु मह सामान्यजन का आशिक 
प्रतिसिधित्व ही कर सका। स्थितिमो और घटनाओ का निर्माण इसको गहरी 
जीवन पठ से सर्दाभत है और इसका आच रण भी तदनुरूप व्यक्ति आचरण वी 
ही बानगी देता है तथापि इस वाले वे उपयासा वा व्यक्त मिरा वेवस, पंग 
विकत्पदीन और मिराश होकर ही रह जाता है। वह स्वय भी अधूरा है और 
अपने पाठको की भी किसी प्रकार का आशाजनक सदेश नहीं देता। नवलेखन 
के प्रति आक्पण का भाव यद्य पि उपयास के लिए शक्तिवधक और उत्साहका री 
ऊर्जा को हि दी म उत्पन कर रहा था कितु जीवन वे ऋणात्मक पक्षों को ही 
मूलत अभिव्यक्त करन के कारण पाठको पर सामायत श्रतिकूल प्रभाव स्थापित 
करता हुआ ही दिप्ाई देता दे 


सातवें दशक का उपन्यास मोहभंग का काल॑ 


छठे दशव तब आतत-आत हिही उपयासत पूरी तरह स्थिरीजत है चुबा था। 
अपनी विवयास यात्रा वी सुटीय अवधि से उपयास ने साथ प्रारम्भ से हो एक 
ऋषणात्मय' अवधारणा साय चली आ रही थी वि उपायास अय परिधाओं की 
ममता में हत्वा फुल्ठा साहिय रूप है। उपयास पठन पृरसत के भणा मी बात 
समझी गई और परम्परागत मूल्यवादी दृष्टिकोण से सोचने वाले अभिभाववः 
स्वयं तो इनस अशुचि रपते हो थे अपने बच्चा का भो उपयास्त बे अध्ययन से 
यजित बरत रहते थे । इस प्रवार अप जम ही उप'मास गुपचुप पढने बाला 
साहित्य वन गया। उसवा विनास था अवरोधी विधारधाराआ एवं पाठवा 
बी हीनताआ, भयो ने मिश्रित स्वरूप ये! साथ हुआ। निससटेह इसमे! लिए 
दववोीनादन यत्री, राधाचरण गोस्वामी, लण्जाराम शर्मा जत्त लेक उत्तरदायी 
है जि'हान उप्तवी यात्रा वे प्रारम्भ म ही उपयास को हल्व फूल्के मतारणन वाद 
हेतु बना दिया था। तिलिस्म पदा बर अभिमूत व्रत की बला वस्तुप किस्सा 
गीई को ही विकसित ब'र पाई जिसवा प्रभाव प्रमच द काल तक के उप पारवार 
पर बना रहा। पाँचयें दशव' में उपयासो में जे क्र तियारी परिवतन हुआ उसने 
दविदी उपयास भी विस्सायोई बाली अपभावना को तोड दिया और उप यास की 
सच्चे अरभों म उपयास बनावे वी सफलता अजित वी। उपायात्त अब गम्भीर 
साहित्यिव' प्रयास बा और उसका पठन अब विशी प्रवार वी अपराध भावना 
यो भडवा। वाली अनुभूति न रहा । छठे दशक व तेखकों ने उपणयास को और 
अधिवा सस्वारित किया और उस जीवत वे व्यकवित थी पहचास वा एक्मान्र 
आधार बना दिया। इससे उपयास को दोहरा लाभ टुआ। एक शोर उपयाग 
वे प्रति पाठकीय अभिरचियों बर विकास हुआ तो दूसरी और जीवन एव ब्यक्ति 
की विविधी मुझी प्रामाणिक अभिव्यवित वे कारण महू आय साहित्यिम' विधाओं 
पर भी भारी पड़न लगा । बसे भी इस वाल मे बबिता को ऐेवर जितना मतभेद 
और अराजव' वातावरण निर्मित हुआ उसने कविता बे चंतृत्व वी क्षमतासे 
वचित कर टिया । जबकि उप'यास वे पारा आज वे व्यकित मानस या अपनी बार 
लावपित बरने व अनव साधन उपसब्ध थे मिनवा उसने युलमार उरयोग 


घर आजादी के बाद वा हिंदी उपयास 


किया। मसलन उसने व्यक्ति वे अतर्वाह्य के सभी क्षेत्रों के जीव-त एवं प्रामाणिक 
चिन उपस्थित किए जिससे उसकी विश्वसनीयता बढी और पाठक उत्तम अपने 
खुद के जीवन प्रसमो की अभिव्यक्ति पावर हपयुवत भाव से उसका भक्‍त बन 
गया दूसरी ओर सदा स सभी साहित्य विधाओ का नंतृत्व करन वाली कविता 
इस समय अतिशय प्रयोग धमिता और कवि की विचाराधित वैयक्तिक्ता को 
फोकस मे लेने के कारण कलामय चारुता को आत्मसात्‌ बरते हुए भी पाठका के 
चित्त से उतर गई। 
कि तु छठे दशक बे उपयास लेखक न अपने परवर्ती सातवें दशक के लेखका 
को दाय रूप मे अनक दोष भी प्रदान विए ।छठ दशक का लेखबः प्रामाणिक 
अनुभूति के नारे को उछालक्र भी उसका सही इस्तेमाल नही कर सका । उस्तकी 
दृष्टि का विस्तार वस्तुत नवबोध के द्वारा आत्म स्थापना मं अधिव' हुआ ने कि 
उस बांध को रचना के लिए अपक्षित खाद्य बनाने के रप मे । पु रानी पीढी के लेखका 
में ऐसा मोह कम है यही का रण है कि उनका प्रयास प रम्परायुक्त होकर भी पाठका 
के साथ अधिक' गहराई से एकाकार हो सका। इस काल के लेखक का एक दोप 
यह भी है कि अपनी समूची सजगता के बावजूद वह अपनी प्रत्यक्षीकृत अनुभूतिया 
को चित्रित करने की जगह आजादी के पूर्व की जीवन दशा को ही मुख्यत 
खगालता रहा। जिन उप यासकारो ने अपने समय को उप यास का विपय बनाया 
ब॑ भूलत दूसरी भाषाओं (मुख्यत अंग्रेजी साहित्य) से उधार ती गई सामग्री वो 
अपन रग मे डब वरवे ही चित्रित करते रहे। जीवन की सश्लिष्ट दशा वे लिए 
उत्त रदायी उपवरणो एवं बाह्य दवावा का ठीक से जावलन क्र उपयोग मे लान 
की जगह फशन के रूप मे ही उसे इस्तेमाल करते रहे। इस काल का लेखक कथा 
सरचना म मूलत विफल प्रेम कथाआ को ही अकित करता रहा। अपन अतिशय 
निराशावादी दष्टिकोण के कारण यह हताशा, ऊर, घुटन, तनाव, प्रेम-पराजय 
को ही उपयासो म अक्ति करता रहा | इस प्रकार छठे दशक का लेपक जागहब 
चेतना के साथ थात्म सीमाओ बे कारण अनेक दोपा को भी परवर्ती लेखका को 
पहुँचा गया । 
सातवें दशक का समारम्भ जिन परिस्यितिया म हुआ वे पूववर्ती दशक से 
पयाप्त भिन थी । आजाद हांव वा उत्साहजनक अनुभव विछले दस वर्षों म ही 
मोहभग वी हताशा म परिणत हो गया ! छञ्म राजनीति की कुटिलता सारे देश थो 
लील गई और जीवन वी जापाधापी म मूल्यहीनता अपन घिनौन रूप वो लव'र 
विक्रालतम रूप म उपस्थित हुई । मुखौटे अतिप्रचलित होवर दनादन जीवन 
का अग बन तो ध्रष्टता सवग्रासी महामारी सी फल गई। अभाव बुण्ठा और 
पीडाएँ इतनी पहचानी सी हुई कि निराशा, उप्रता, व्यग्य, कटूक्तियौ, विराध ही 
ब्यक्ति चितन वी अभियवित के प्रबल हथियार हुए। इसो म परसग व रूप मे 


मोौहभग वा बाल दर 


पौडियोगत तीद बैरारिश अवराल भी आ जुडा / इत सब वारणा से सातवाँ 
दशक ने क्वल सामातिक, राजनीतिक व आर्थिक अतियूलताओ वे कारण वरन्‌ 
अभिनव सोद 4 आधार एवं दिशाओं वे बारण भी पूववर्ती दशकास भिते 
स्वरूप मे समुपत्यित हुआ । 

इस विपम परिवेश वी भाकता वनवर लेखका की एवं नथीन पीढी सामने 
आए्र। इसमे तेवर बदले हुए थे (हालोवि इनम भी पुववर्तिया की रचना प्रक्रियभा 
वी पयाप्त झलव ही जा सकती है) राप का स्वर प्रवल था, अस्वीकार अधिक 
स्पष्ट था और मुल्यहीनता की उत्तेजक छविया उबे रन वी जगह इहोव मुल्य वि राधी 
रचनाएँ प्रस्तुत की । व्यवस्था बे प्रति असातोप वा भाव इनकी रचनाओं वा 
विशिष्ट सम्बादी स्वर था जो प्लत्प्टपूव था। व्यवस्था ने चरमरात ढाचे मं 
समिसफिट सामाजित आचरणसतता वे अनवा रूप इतर उपयाक्ता म उजागर 
हुए। था व्यवत्या के प्रति वेयका वी अवनुकूत घा रणाएँ इस दशक मे परियधित 
हा 

मे रोेखक अपने से पृववर्तो नवतेखय के लेखवा थी भाँति सामुहिक्ता वी 
भावना स आगे नही नाए अपितु दष्टि वी समानता के' आधार पर वयक्तिक 
प्रयामा से ही आगे आए । लेपन के प्रति इसके प्रयार अधिक उत्त रदापित्यपूण 
और ईमानदारी जिए हुए थ। इनवा लेखन युय वी प्रयत समस्थाजां से जुडा 
हुआ था और “यक्ित के व्यप्टिसत्य का उजागर करन के लिए सम्पूणत समर्पित 
था । सेयत क बहाने विए अपनी निजता मो ही स्थापित करन मे जुटा नहीं रहा। 
पीडा मोहभग, दुण्ठा, भस ताप जवास्था, हताशा, सृत्युवाध, अस्तित्वचेतना, 
जुझाहपन,तत्खी, व्यग्य, बटुता आदि क' रूप मं सामगरिक व्यक्ति की आच रणगतता 
एवं मानसिवता व चौमुझी जायाम इस समय ये उप यासा मे प्रसाशिवतापृवर 
अभिव्यवत्त हुए । इस वाल ये उप यास से पनी धार बानी छेसी से स्थितियां की 
विद्ृपताआ को बटन को चेष्टा की गई। इनकी रचताएं अपेलाइत अधिक 
ताजगो लिये हुए थी । (यद्यपि महातगरीय च्ासदी र। साथास अन(यास अकित 
बरन वी इनकी विवशता भी उतनी हो बेवाकी से उजागर होती रही है।) 


नवोीदित उपयासपार और उपके उपयास 


निमल वर्मा की कहानियाँ छठे दशक से ही उनकी अपनी स्वत्तउ परटिचान' 
कययम करा चुवी थी कितु इनके उपयात छठे दशकम सामत आएं) इनके 
उपायासोम भाषा वा कुआरापन अपने अनूठे सलोनपन के साथ सामने आया है। 
पाएचात्यजीवन सरचना पर जवजम्दित इनके उपयास रचाव एवं गठन दानो ही 
प्रवारो से पाश्चात्य उप यास्त आदर्शों वी छवि उपस्थिति करते हैं। वथानको में 
सामायत य व्यक्षित स्वात"य पर आधारित विशिष्ट किःतु असामाय जाचरण- 


८८ 


प्र आजादी के बाद वा हिंदी उपयास 


कर्ता चरित्रो की सृष्टि करते हैं। अकेलापन, शूयता, सम्पकहीनता, गहरी 
ऊबयुकत ठहरी हुई जि दगियाँ इनके उपयासरो का विषय बनी है। व्यक्ति वी 
आंतरिक दुनिया को फोकस म रखकर उसकी असामाय आचरणगतता वा ही 
ये अलग अलग परिवेश मे बिखरी जिदगियो म उल्लिखित करते रहते है। जीवन 
की यथाथपृण सूक्ष्म पा रदर्शी सम्वेदनाओं बे तरल भावालोक म ही इनवी रचनाएँ 
विकास प्राप्त कर सकी हैं। चित्रमयी भाषा, सजीव गिम्वविधान, विरल-्तरल 
अनुभूतियो का सूक्ष्म अकन, अतमुखी पात्रों की स्वमुखापेक्षी चि-ताधारा, भाषा 
की मिठासयुक्‍त काव्यात्मकता, इहे एक श्रेष्ठ कताबादी उपयासकार बना देती 
है। निस्स देह निमल वर्मा समस्त हिंदी क्थाजगत म शिल्प सौप्ठव म बैजोड हैं । 
अभिनव शिल्प सरचना पाठको को बाँध लेती है विःतु क्थ्य (और कथा वी भी) 
अनुपस्थिति के कारण ये निविवाद नहीं रह पाते। 'बदिन (१६६४) इसका 
प्रथम उपयास है जो कि युद्धोत्तरतालीन मानवीय सकट और अस्तित्व पर 
उभर आए सक्ट वी अमरगाथा है। बेद्रच्युत पौधे की भाति अलस मुरझायी 
जिदगी से, युद्ध वे परिणाम रूप म बेसानी पड गए सम्बधो स एवं एवाकीपन से 
अभिशप्त नयी पीढी के इकाई रूप को, जो रागात्मिकावत्ति वी आह्वादवारिता गे 
निममता से कुचल दिए जान वे कारण अंधेरे म भटव रही है, का क्या के रूप म 
बर्णित किया गया है। 'वे दिन' प्राग के धिसमस वे चट शा तपूण दिया वी गाथा 
है। बफ और धूप छुट्टियों का सखालोपन और पुरान शहर वे सूनपन मे अवसादपूण 
प्रेमद था चुपचाप चलती रहती है। मानवीय अस्तित्व पर उभर जाया सब 
ढीठता से सारी कथा पर बेतरतीव भाव से लटका रहता है। आस्था मूल्या जौर 
विश्वासा के टूटने के बाद की निराशा, अवसाद जड़ता, अलगाव, व्यथता व 
जहर से दग्ध यूरोपीय समाज की जटिल व अनकावर्ती सामाजिय' रहस्यमयता यो 
लेपक न साकार क्या है। 'लाल टीन वी छत” (१६७४) म वचपन और यौवन 
मी सीमार॑ंखा पर खडी लडकी नी भावाकुलता तथा जावशमयी वयक्तिक्ता यो 
प्रस्तुत किया गया है। पहाडी प्रदश वी निजनता, सम्पक्द्दीन बाध्य एवकीपन थे 
बारण निता-त निजी आतरिबता म योएं रहन वाल पाश्रा की मानसिवता को 
कथा म बुना गया है। विशोर नवयुग्ती थी विररा जिठ्मी वे आतरग क्षणा वा 
प्रामाणिक दस्तायज होगर भी उपयास विशिष्ट आभिजात्य भर वी सप्टि पर 
रह जाता है णो शूयत्तामडित व्यथता वे अतिरिक्त पाठवा तब आय गुछ भी 
पहुँचा नही पाता । इनका 'एय चिषडा सुपर १६७६) प्रतीयाश्चित साँगे तिवता 
से मूल्यह्वीन जीवन दशाआ म निजता को खोजत भटवते पात्रायी बहानी है। 
इसके पात्र स्व”शी होकर भी अपनी देशो पहिचान नहीं रपत । अत्मुत्र शिल्प 
चातुय के यावजूद उपयास महृत्त्यपूण नहीं बन सवा है । 
प्रीष्प साहती भी एस उपयासवरार हैं जिनया सेयन परूववर्तो दशव मे ही 
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यार अलग देखने और उनकी दैनिव जीवन पद्धति म पराएपा को निरतर मह 
सूसन वाली मानसिकता पर आक्रामक मुद्रा म रजा ने उपयास लिखे हैं। या 
एक समाना तर दुनिया ब' धाद लोह बपाटो को खोलकर इहांने उनर भीतर के 
मानवीय सत्यां को, उनकी सामाजिक्ता के सामा्य सुय-दु ख, हप विपाद 
आधित विविध भावो वो माभिवता से अभिव्यक्ति दी है। व्यक्ति के यथाथ को 
निराडम्बर रुप म प्रकट करन ये लिए भाषा वी सहजता को अपना कर इहाने 
हिंदी उपयास को शिप्टता की जक्डन से मुक्त कर दिया अभिनव शिल्प चेप्टाआ, 
प्रयोगों वी नवीनता से इहाने नई राहो का उमेप क्या। व्यक्ति से इतर 
समानधर्मी समूह मानप्तिक्ता को भी अकित करते हुए इहान नवीन परम्पराओं 
का सूत्रपात किया / इनके उपयास काव्यात्मक चारुता, महाकाव्योचित फल्लाव, 
यथाथ वी गहरी पकड, परिवेश का जीवत सत्य, आतरिक क्सावट, एक 
टिशो-मुखी प्रवाह एव आचलिक भापायी पुट के कारण विशप प्रभावित करते 
है। 'आधा्माव' (१६६६) उप यास बुछ लोगो या कुछ परिवारों वीया अपने 
आपको सम्पूण बनाने म प्रयत्तशील बुछ भरे बुरे गाँव के लोगो की कहानी 
भर नही है। न यह घामिक है न राजनीतिक यह समय वी वहानी है जो आजादी 
बे बाद भाजीपुर के एक गाव(वल्कि सिफ आधे माव)पर से पूरी निममता से गुजर 
रहा है। समय के इस दौर म ग्रिगत और बतमान के वीच जाए अतर और 
बदलाव को पूरी इमानदा री से वरणित विया गया है। आचलिक्ता के सघनतम 
उपयोग और तलस्पर्शी चरित्रा के सपाट आचरण से एवं आदि से अत तक क्या 
के साथ साथ लेखक वे अपन जीन के प्रयासा से यह वेजोड उपायास बन गया है। 
यद्यपि इसी ईमानदारी के कारण, भाषा की निराडम्वर वास्तविकता क॑ कारण 
एवं मुस्लिम जीवन पद्धति की अतरग छवियों के कारण यह जाजादी के वाद का 
सर्वाधिक विवादास्पद उपयास बन गया है। अपने आय उपयासो म राही मासूम 
रजा तेवर की उग्रता और सम्पूण सजगता के बावजू” जाधागाँव के स्तर की 
गरिमा को निभा नही पाए है। 'टोपी शुक्ला साम्प्रदायिक सकोणता पर प्रती- 
वात्मक चास्ता से प्रहार करता है 'सीन ७५! वम्बई की फ्ल्मी दुनिया के 
आशिक सत्यो को उत्घाटित करता है तो कटरा बी आजू (१६७८) आपात 
काल के पूव से लेकर जनता शासन तक की क्या कहता है। इनबे आय उपयास 
हैं हिम्मत जौनपुरी , दिल एक सादा कागज 
श्रीलाल शुक्त्र न 'राग दरवारी (१६६८) से यग्य को कथा का उपकरण 
बनाकर उसे सवथा नयी जमीन प्रदाव करन की सफलता जर्जित की है । यग्य 
अब तक उप यास की कथा का प्रभावशाली मारक हथियार भर था इस उपयास 
में वह समूची कथा का आधार वना है। उपयास म आजादी के बाद के समूचे 
देश को दरवारी राग को उजागर क रने के लिए व्यग्य को इस्तेमाल किया गया है 
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और ग्रामीण जीवन व असग्त असामाय आचरण पर प्रहार रिया गया है। 
गद्यपि व्यग्य वा प्रति लेथब बी अतिशय जागरूकता और एक्मर' समपण के 
बपरण यह बही एही ऊपाऊ और विराधी प्रभाव पतन व्रत लगता है (तब व्यग्य 
बोरी सटवेदाजी लगन लगता है) तथापि "राग दरशरी हिही उपयास वी एक 
अयतम उपला ध है। इसन उप एक सवधा ययीन निशा जरूर दी है। थीलाल 
शुबत ये आय उपयास ब्यग्य से राम्पद्ध नही है (यद्धपि 'राप दरगारी बी लोक- 
प्रिवता भर लव वी क्षमता यो दयवर उससे ऐसो अपक्षा बरना गलत नहीं 
है) | अपने आप उपयासा भें सेपव इस दिशा से हट गया है इस कारण ये इसन 
प्रभावशाली नही बन पाए है। इनर भय उप'यास हैं सीमाएँट्टती है! (१६७४) 
'आत्मी वा जहर' (१६७४), 'मरान (१६७६) | 
साती का वालाजल' आधागाँव! वी है| बाँति मुस्लिम संस्कृति वा सशक्त 
दस्तावेज है हितु इसम भाषा वा सयम और चित्रण मे भावुबला वा समावेश वही 
अधिन' है। टूटल सामाती वभव और जडता वे बारण भूष ओर अभापत मे भी 
साहकतिव' परम्पराआ ने निर्वाह एवं विधशयलित होते कौदुम्बिक जीवन को 
इमम नरश मेहता बे 'घूमवेतु एवं श्रुति! भी सी तरलता से अकित किया गया है। 
बभव मी टूटन और स्थितिया ने कारणिव बदलाव वा इसमे अत्यत सामिव 
चित्रण हुआ है। 'नदी और सीपियाँ' (१६७०), 'सौप और सीढियाँ! (१६५२) 
हुवा लडकी वी डायरी (१६७३) इनके अय उप पास है । 
सातवें दशव म प्रयाग ही बहुत से लेखकों वे लिए महत्वपूण हो गया । उतकी 
नजर म वध्य के सम्प्रेपण हेतु परम्परित क्यारूढिया के जनुपालत फरते रहना 
(नवीन विचारों एवं जीयन प्रसगा की अभिव्यवित्र के लिए) अनुचित कमर बन 
गया या। दर हाने पवीन प्रयाग करते हुए आज वे व्यवित वो एवं उसके जीवन के 
अभिनव रूपा का अमिव्यवत क रने की चेष्टा की । काव्य मे यह बवधा रणा सप्तको 
थे प्रभाशव से ही हो चुकी थी । उप'पात्ता मं भी 'सूरज का सातवोँ घोडा' जैत्ती 
श्चनाआमसे इसरा सूत्रपात हो चुका था। विद पुववर्ती दशक तक प्रयोग की यह 
अवधारणा पूरी तरह स्थिरीकत नहीं हा सबी थी और बसे प्रयास जात्मतुष्टि से 
दिए गए चमत्आारिव कितु स्फुट प्रयास भर होकर रह गए थे। इस दशक के 
लेपका प प्रयोगाश्रित उपयास लिखकर पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की । यद्यपि इससे 
एटलजिपयक प्रयास काम सश्चिष्टता एवं बुभुश्र यौव भावनाओं को ही प्रमुखत 
वाणी दे से । (यह्कि उसवे लिए ही इन सेखकों ने इस नवीन रास्ते की सायास 
अपनाया) तथापि इहोने इस दशक के उपयासों को एवं नई भावभूमि से, नए 
ढग से जोडा इसमे बोई सादेह नहीं है। इस रूप मे इनका योगदान अयतम है। 
इस कोटि के नेखका में राजपमल चौवरी, स्मेश बसी और महेंद्र भल्ला प्रमुण 


हैं । 
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राजक्मल चोधरो न प्रयोग वी इष्टता को बल्तुत उपयास को नई क्या 
भूमिया से जोडन के रूप म॒ प्रदर्शित किया है। अछूते विषयों का एवं परम्परित 
नैतिक्ताजनित सोच वा तिरस्कार कर लगिक सम्ब'धघा को इहाने उपयास का 
विपय बनाया है। इस रूप मे सग्नयथाथ वे अनछुएं प्रसय इतके उपयात्ता म 
क्थानक का आधार बने। अपने प्रथम उप यास से ही चौकाकर सामने आने वाला 
यह लेखक अपने लेखन की ऊर्जा के रूप में उस बेचनी भौर विकलता को धारण 
किए हुए है जिससे नई पीढी के अधिकाश नौजवान ग्रस्त थे। जिनवी मानसिकता 
स्वदेशी जीवन दशाओ यो सम्पूणरूपेण दोयप्रूण भर विदेशी स्थितियों को सव 
भावैन वरेण्य समझने म सचेष्ट थी। 'मछली मरी हुई (१६६६) म राजकमल ने 
स्त्रियों वे समलग्रिक सम्बधा को क्या का विपय बनाया है। यद्यपि इस विपम्र 
की प्रेरणा इह्दोन सीधे विदेशी साहित्य से ली है (जिसका उल्लेख इहोंते पुस्तक 
वी भूमिका में किया है) इस कारण यह भावना चात भारतीय सामाजिक 
भाच रणगतता से मेल नही खाती । फिर भी इस उपयास म लस्बिया का उल्लेख 
चौंकाबर आये जरूर योलता है। इससे कही अधिक सुदरता से उप'यास 
द्वितीय महायुद्ध के काल म एक ही रात में घनिक बन जाने वाले नवघनाढया के 
आचरण का वणित करता है। इत नवधनादूयी का आचरण विगत जीवन वे 
कलक के ढक जाने से तथा वाले धन से यकायव ही प्राप्त वैभव के कारण 
आदरणीय हो जाता है। इस विषय पर लिखा गया हिंदी का यह प्रथम उपयास 
है और विवादास्पद होते हुए भी इस वारण महत्त्वपूण है । इनका “शहर था शहर 
नही था! भी प्रयोगाश्रित उप'यास है। (बीस रातियों का वायस्कोप (१९७२) 
एक अनार एक बीमार! (१६७२) उतने चचित नही हो सब हैं) 
रमेंश बक्षी का लेखन चेतना के स्तर पर परम्परा से द्रोह करते हुए आत्म 
चेतना के विस्तार म ढीठता से सलग्न है। उम्त विद्रोही चेतना वी अभिव्यक्रित के 
लिए मे अभिनव शिल्प अउुस धान में सतत प्रयत्नशील रहे हैं । इनकी यह शिल्प 
सवर्धन कला चौंका देने तक वी सीमा तक बढकर इनको रचनाओ को केवल 
प्रयोग का अनगढ स्तूप भर बना जाती हैं। लधु उपयासा मे विशिष्ट इन 
उप'यासा मे अवगुण्ठित कथ्य एक पहेली की भाँति छाया रहता है और कथा 
प्राय अनुपस्थित रहकर उभर आए अतराला को भरने बाते सेतु का सा काम 
करती नजर आती है। फ्लत इह प्रयोगशील रचनाकाराम अग्रणी हान का 
गौरव टिया जा सकता है। चलता हुआ लावा! म अस्तित्व चेतना और मत्युपोध 
को उजागर करने वा प्रयास हुआ है। व्यस्य के पत्र जौजार से इह़ाने विषम 
सामाजिकता और अवविराधगुक्त जीवन दशाओ पर श्रह्मर विया है । 
'अठारह सुरज के पोधे! (१६६५) मशीनी दौड मं, कधे ठेलती भीड व बीच, 
जनसुने शोर म॒ खो गए आदमी की अस्मिता की खाज को प्रयोगात्मक चेष्टा है। 
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गतिशीलता और महाभा रतकाल से ही चली आ रही मानवीय युयुत्सा को यूम 
की रथयात्रा वे साथ साथ सयोजित क्थानक म व्यवस्थित कया गया है। 
क्षणानुभवों एवं बदले पारिवारिक सम्बधो का जीवात चित्र अकित बारत हुए 
लेखन ने सामयिक व्यवित आचरण को साकार करने म सफ्लता जर्जित वी है। 
यद्यपि निरतिशय प्रयोगशीलता, उलझी हुई क्या और सश्लिष्टतम व्यक्ति 
चेतना के भवन के कारण उपयास ऊय भी पँदा करता हे। (इस उपयास पर 
२७ डाऊन माम से निर्मित फिल्म पर्याप्त चचित हुई है ।) 'हम तिनके', खुलेजाम' 
(१६७४), 'बेंशालियों वालो इमारत! इनके अय उपयास ह। 
भहं द्र मल्‍ला इसी वय के अय महत्वपूण उपयासकार ह जि हनि यौता- 
क्रा-त व्यवित की आततरिकता वो निराडम्यरर तप मे उद्घाटित करते हुए अपने 
पहले ही लघु उपयास 'एक पति के नाठस! (१६६७) से अपनी पहचान बना दी 
थी। महेंद्र भल्‍ला न आज के युवा “यक्ति के सोच की उम्च दिशा को, जो मानी 
फ्रायड प्रेरित विचारधारा के परिपाश्व म॒ यौव भावना का प्रत्येक वम के मूल 
में देखता है, अभिव्यकत क्या है। सामाजिक आचरणा वे काम प्रेरित झूठे 
दिखाव जिस रुप मे सामाय आचरण को खोखला बना जाते है उसे उपयास मं 
जीव त किया गया है। साधारण हैसियतवाला नायक अपनी पड़ोसन के साथ 
बगम सम्ब ध स्थापित बरन म ही स्चेष्ट है और सफल हो+र कुछ भी अनूझा या 
अभिनव न पाकर मानो ठगा सा रह जाता है। दूसरी तरफ! (१६७६) आज वी 
सामानिक एवं राष्ट्रीय समस्या पर गरम्भोरतापुवक लिखा गया उप यास है। 
आम भारतीय नवयुवक के मन मं जाज अपने देश की बेका री, वेरेजगा री अभाव 
एव शिक्षा वे कुसस्का रो के कारण यह भाव स्थाई रूप से घर किया हुआ है कि 
विदेश म चने जाने भर से उसका जीवन स्वगवत हो जाएगा । इस झौक में उन 
देशो में चले जाने पर उसे जिस उपक्षा और दूसरे दर्जे की नागरिकता का देश 
कारी अनुभव भोगता पडता है उसका सठीक चित्रण दूसरी तरफ मे किया गया 
है। उस दूसरी तरफ का अधेरा भी इस पार के जेंबरे से कम भयावहौट नहीं है 
इसकी स्थापना म लेखक पूण सफ्ल रहा है। 
इन प्रयोगधर्मी उपयासकारों ने सातवें दशक के उप यास का नए कितु 

सधे हुए हाथो से सजाया। कितु इतकी दष्टि दोपदर्शी, निराशाजनक और 
आस्थाहीनता को ही सयोजित करने मे सचेष्ट रही। ऋणात्मक प्रभाव पैदा वारत 
वाले इनके उपायास योव भावना को उछालन मे ही समय हो सके । कु इसी 
दशक मे कुछ अय हस्ताक्षर उप यास दे क्षेत्र में लवौन कथा क्षेत्र और उनसे जुड 
हुए जीवन प्रसगा की लेकर सामत आए। इंहान उपायास को प्रेम काम और 
प्रयोग की सक्तीणता से बाहर खीच लाने का वेयवितक प्रयास क्या। इनमे 
गिरीश अस्याना का नाम सर्वाधिक महत्वपूण है । इह्ोंते अपन विशात आकार 


ह० आजादी क॑ बाद का हि दी उपयास 


के उपायास धूप छाही रग (१६७०) म हिंदी उपयासा मे पहली वार युद्ध वी 
क्या वा विषय बनाया। युद्ध की विभोषिका एवं अप्रत्यसत उसके द्वारा होने 
वाली अमानवीय आचरणगतता क्सि भाति मनुष्य की सारी सरघचतात्मक ऊर्जा 
को तोड दती है का क्या मं सफल अबन हुआ है। नायय क॑ रुप मे विनाशकारी 
युद्ध वी आर जात एवं सनिक वी घुटती चेतना, भय, विवशता और अपनम 
डूबवी उतराती मानधरिकता के जीवत चित्रा को अधित किया गया है। उपयास 
का उत्तराद्ध शाति के काल म बेकार तवयुवक की घुटत को एवं क्वाकारा 
के आतरिक जीवन की विमगत ह्थितिया को भी उतने ही अधिवरार से अकिति 
करता है। 

इस दशव' वे नवोदित अय मद्त््वपूण रचनाकारा म राजेद्ध अवस्थी, श लश 
मटियानी आदि हें जिनका उल्लेख आचलिय उप“यासो मे किया जा चका है। 
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सातवा दशक हिंदी उपयास वे लिए इस दप्टि से अत्यत भद्दृत््व रखता है 
कि इस समय से महिलाएँ भी उपयास लेखन मे जधिक गम्भी रता प्रवत्त से हुई । 
यद्यपि उपादेवी मित्रा ने आजादी के पूव से ही उपयास लेखन शुरू कर दिया था 
और आजादी के बाद के पहल दशक से रजनी पनिक र, कचवलता सब्बरवात जसी 
लेखिकाजा के उपयास इस समय तक्आ चुके थे कितु उनकी रचनाएँ युगीन 
देशकीय अवधा रणाआ का सवहन न कर पूववर्ती लेखन परम्पराआ का अनुम रण 
कर रही थी। प्रेमच दयुगीन वस्तु वियास और शिल्प इनकी रचताओ पर हावी 
थे । इस कोटि की महिलाओं वा लेयन पति पारायणता की भावना के प्रति 
विद्रोह कर अपनी निजता के अनुसाधान मे स्चेप्ट नारी को अक्ति करते की 
जगह परम्परित मूल्यो को, बेमानी होते हुए भी सायास चित्रित कर रहा था। 
इनका लेखन साहित्य से इतर सामाजिकता की सिद्धि की सोह्ेश्यता लिये हुए 
थां। उपयास को उपकरण वनाकर इन लेखिकाआ न नारी के आचरण को मानो 
उपदेशो के द्वारा यदिच्छित ढंग से शिक्षित करने वी चेष्टा की । फलत छठ दशक 
तक का महिलाओ का उप यास कोई विशेष लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सका। 
वह पुरषा के सशवत, लेखन की समता म॑ उपेक्षित और अनुल्लेखनीय ही रहा । 

भारत वी स्वाधीनता का आदोलन एक प्रकार से नारी स्वातथ्य के सघप 
का इतिहास रहा है। गुलाम भारत म नारी अनेक वधना म जकडी हुई थी जिनसे 
चह देश के आजाद हो जान पर भी पूरी तरह मुक्त नही कर पाई थी। अशिक्षित्र 
या मर्यादावाद की सीमा मे आवद्ध ऐसी नारी से युगीन अवधारणाआ पर 
साधिकार लेखन की जवैक्षाएँ नही की जा सकती थी । आजादी के बाद वी बटली 
हुई परिस्थितिया म नारी न केवल शिक्षित हुई अपितु वह पुरुष की ही भावि 
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समस्त बाह्य सामाजिवता स सम्पूणव जुड़ श्रवी ॥ तव उसके सोच मे, सोच की 
दिशाओं मे और सत्य वे साक्षात्तार वी उसी चेप्टाआ मे प्राप्त आतर आया । 
परिवार वी सीमानों का अतिक्मण चर बह विस्तीण, सश्लि]ट गतिमान 
सामाजिक्ता वी महभागिनी बनी । इस का रण जटिल सामाजिक आवरणगतता 
वे सुश्मतम अययवा वी, अर्तावराधी आचरणों को, पुरप ये दम्भ में उत्पन 
चुनौतिया को और प्तिस्पर्ि जीवन पद्धति के वास्तविक स्वरूप को देखकर उ है 
अजिव्यकद्ित दो की अनुभव सम्पटा अपन भीतर सेंजो सकी | प्रेम, शील, सकाच, 
आत्मपीडन, हीवता, जाप्मबघुता, विवशता आदि के (नाटी को परिभाषित करने 
वाले शब्दा क) अप अब उसे लिए बदल गए और बह नारी को साथकतता को 
अद एर व्यक्त से रूप मे अतुस धान श रने लगी नें कि परम्परित सारी आधरण 
मे परिपाश्व मं) इत सब बातों ये सातव दशक तक जात जाते नारी बे उप यासो 
को एवं नई टिशा दी जिममे अब उतकी रचनाएं परम्परा विनिर्मुेवत्र भाव से 
सामने आ सकी । 
रजनी पनिफ्र वा लेखन मिशनरी भाप से सारी की समस्याआ से जुड़ा हुआ 
है। नारी के साथ किए जाते चाले पुरुप के व्प्रयह्ार हे प्रति विरीक्षमू लक विचार 
रखते हुए इहोव नार्योत्यान की भारगा को उजागर करा वी भरस्तक चेट्टा फी 
है। इसी ब+रण इतवी उपयास रचनाएँ मूलत समस्पामूलव' दष्टि लेकर सामने 
आईं है और पीडित नारी की जीवन दशामो को, उसकी स्थर्पातुर चेप्टाआ वा 
अभिव्यकत बरने का इ'होन प्रयास किया है। पानी वी दीयार (१६५४) प्रेम के 
विकोण मे नारी की वतती बिगडती मानसिक दशा का अभिव्यक्त करता है। 
आाली लडबी (१६५८) मे बदसुरत लडकी की पीड़ा को, 'मोम के मोती 
(१६६०) और महानगर की मीता' (१६६७) म प्रेम को लेकर उपशित नारिया 
को और वकिय वूमेन वी समस्याजो को उठाया यया है। 'सोनाली दी (१६६६) 
भी नौकरीपशा नाटी वी कथा है कितु उसे वचारिक आधार पर अकित करने 
मे लक्षिवा सफल रही है जिससे यह इनके जय उप यासा से मिलन प्रभाव छोडता 
है। 'दूरिपा (१६७४) आम तिणय को सम्मान दन वाली दो सहलियों वी कहानी 
है जो पुरुष के वचसव वो नक्रती हैं। उसे चुनौती देते हुए विवाह वी स्वततता 
के लिए जूयती है और भात मं थकवार समयौता क रने को बाध्य हाती है। उनको 
पराजय मानो उन क्षारे प्रयासा की पराजय को सूचित करता है जो इस बदले युग 
मे भी नारी को वलात्‌ बासी मूल्यास जकठें रखना चाहता है। लेपिका भी 
समस्या को ठीक से न उठा पान व वारण इस रचना मे (अपनी नामिकाणा की 
ही भाँति) विफ्ल रही है। 
चादक्रिण सौनरेक्सा भी मूलत नारी की पीड़ा को अभिव्यकित देत वानी 
लेखिका है। अपनी रचनाओं स्‌ प्रभावित तो करती है किछु उलत्लेयनीय प्विद्ध 
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प्राप्त नही कर पाती । 'च-टन चादनी” (१६६२) मध्पवर्गीय पुरुपा की शौपिकी 
वत्तिया पर जाधारित है। सामाजिकता की दृष्टि से इस वग वे “प्रकित आज भी 
पुरातनता प्रेमी हैं जिसकी प्रेरणा से ये नारी के श्रति असहिष्गुतापूण व्यवहार 
करने मे भी सकोच नही बरते | क्ितु आयिक कारणों से विवश होकर उस पर 
अवलम्बित होत बा दोहरा कितु घृणित आचरण करत है। 'वचिता (१६७२) 
मरव्याप्ना से ग्रताडित बारी वी पीडा को वाणी देता है। 
इस दशक म पुरुष लेयका वे समन युगीव जीवन सदभभों मं उपयास लखन 
क्य उल्लेखनीय प्रयास उपा प्रियव्रदा ने क्या। उपा प्रियवदा से उपयास वे 
सच्चे स्वरूप को स्त्रीक्रारत हुए अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की । इहोन नारी की पीडा 
की लेकर पुरप के प्रति उग्रता वा अभि यक्त करने की अपक्षा जीवन वे यथाथ 
भ व्यक्ति वी सत्ता के अनुरूप नारी का चितण किया है। इसके उफ्यास अपनी 
सहूजता म ही विश्वसनीय वन गए है। इनमे चित्रित नारी और उत्तकी समस्याएं, 
युग सापेक्षता लिये हुए है। इनका 'पच्रपन खम्मे लाल दीवारें साधारण विफ्ल 
प्रेम बहानी होत हुए भी अपने प्रस्तुतीकरण भ साधारण है। पारिवारिक 
घत्त रदायित्वा का सवहून करन वाली नारी को निरकुशी सामाजिक्ता से उत्पन' 
परिष्यितियो मं अपनी निजता का वित्तजित करने वी विवशता स्वीकारनी पडती 
है | उसकी यह बाध्यता ही उसे अपन प्राप्य से वचित कर उस पूरी तरह तोड 
डालती है | उपयास की नायिका परिस्थितिया क एसे ही वात्याचक्र म उलझकर 
लाल दीवारों और पचपन यम्भा से निमित लडक्यो के हॉस्टल मे माना बीटमी 
चन जाती है। उपयास नारी के कोण से प्रेमानुभव को उत्तकी तरलता को 
सुदरता से प्रबट करता है। इनका 'रुकांगी नहीं राधिका! की समस्या वहाँस 
शुरू हीती है जहा पर जाकर पचपन खम्मे लाल दीवारें की कहानी समाप्त हुई 
थी । राधिका म इतवा दुस्साहस है कि वह निर्भीकता से पिता की इच्छाओं के 
आगे झककर उसके इच्छित ढंग से जीवन जीने की अपक्षा अपना जीवन अपने ढग 
से जीना जहती है। 'जो आप चाहते है हमेशा ऐसा हो क्या हो क॑ रूप मे अपने 
विरोध को प्रकट करन के लिए अपनी निजता को उन पर थोपने के लिए विदेशी 
पुएप के साथ यह देश छोडकर अग्रेरिका चली है। किठु उसके द्वारा छले जाने 
प्र बहू ययौ मे तस्यो की दशा मे परिस्थितिया के साथ बहती चली जाती है। 
उपायास में भारतीय एवं विदेशी सास्कृतिक असमानताओ को एवं कल्व रल शाक 
को सुदरता से जभि यक्‍्त क्या गया है। राधिका का विद्रोह अततोगत्वा उसे 
पूरी तरह वोडकर असामाय निणय के लिए उसे बाध्य करता है। अपनी सीमाजा 
सम उपयास श्रेंप्ठ है और नारी जीवन वी सवथा नवीन समस्या को सावार 


करता है। हि 
मानू भण्डारी का लेखन नारी की विवशता के अकत मे ही स्चेप्ट न रहकर 
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उससे बाहर सामाजिक समस्याओं को ग्रम्भीरता से सस्पर्शित करते हुए सामने 
आया है। इनके उपयास पुरुषों के प्रति वेमनस्यपूण दृष्टिकोण से लिखे न जाकर 
सामाजिक्ता की वास्तविकता को स्ताकार करने म सचेष्ट रहे है। राजेद्र यादव 
के साथ एक इच मुस्कान (१६६१) मे सहयोगी लेखन को विशिष्ट प्रयोग से 
समारम्भ व रते हुए इ होने नपनी तिजी पहचान वायम की थी। “एक इच मुस्कान! 
मनारी चरिनो का विकास और प्रेम को करुणायित अनुभूति को ज्क्ति करते 
हुए इनते प्रयास सहयोगी लेखक की अपेक्षा अधिक अश्रशस्ा प्राप्त कर सके थे। 
आपवा बटी (१६७१) हिंदी का प्रथम महत्त्वपपूण उपयास है जो पति पत्नी की 
जापसी टकराहट को, बह की रक्षा मे सचेष्ट प्रयासों से उत्पन तनावो का और 
तलाक से उत्पन नवीन सामाजिक समस्या के रूप म 'बटी की अपेक्षाआं को 
प्रस्तुत करना है। माता पित्ता बे आपसी तनावा मे (एवं तलाक के उपरात भी) 
बच्चा उर्पातित होवर अकारण ही अपने प्राप्यसे वचित हो जाता है। उसकी 
सवधन क्षमता को सयोजित करन वाले ततुआ को यो निममतापूवक बुचल 
दिया जाता है। तवाक की समस्यामूलक इस सामाजिक परिणति को उभारन मं 
लेखिका सफ्ल रही है। उपयास म बच्चे के काण से कथा को प्रस्तुत क्या गया 
है। जिससे समस्या का सद्धा तिद पश्च कया पर हावी न हांकर वायवीय जीवन 
प्रसपो मे बच्चे बी रागात्मिकता प्रवत्तियों को एवं माँ बाप के स्नेह की महती 
अपभाओ को यथाथ रूप म आकार ग्रहण करन का अवसर मिला है । 'महाभोज' 
(१६७६) वतमान राजनीति के बेबुनियादी आचरणा को सश्लिप्ट सामाजिक 
रचाब म प्रस्तुत करता है। शासनततर सारी नारे वाजी के बावजूद “यक्त के 
लिए कष्टप्रद दशाआं की ही सृष्टि करता है इस विचार को चुनावा के पूव के 
परिवेश में एक ग्रामीण की हत्या के माध्यम से प्रस्तुत क्या गया है। कुटिल 
राजनीतिक हथवण्डे, निमम पुलिसतत्र एवं व्यक्ति की सश्लिप्ट सामाजिक 
भाचरणगतता को उपयास म उकेरा गया है। लेखिका की अपनी अनुभव सीमाजा 
के कारण उपनयाप्त आज के युगसत्य का जीवन्त दस्तावेज नहीं वन सका है और 
समस्या को सतही तौर पर छूकर जागे बढ जाता है। 
सातवें दशव मे ही नारी लेपन की एक और दिशा निधारित हो चुकी थी। 
(जिसका आठवें दशक म विपुल प्रचार हुआ) वह थी महिलाआ। बे द्वारा बोल्ड 
लेखन की परम्परा का सूनपात। शील की वेडियो म जबडी महिलाआ की 
लेयनी यौन सम्बधो, काम चेप्टाओं और रतिविपयक नारी दबप्टिको जकिति 
बरन में असमथ थी। नारियो के अब तक के प्रयास अपने उप्रतम रुप म पुरुषा 
पर प्रत्याक्षमण करन म अथवा नारी व्यक्तित्व को पुरपा वे समकक्ष खड़ा बरन 
में परिललित होते थे । किन्तु कृष्णा सोबतो मे पहिली वार उपयासा म उमुक्त 
यौन सम्बधा, काम समस्याओं और पुरुष की निर्वोयताको अक्ित करने वा 
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दुष्साहस वर पर्याप्त यशापाजन क्या । इनवे उपयास भारी को कस्णगाथा पर 
आधारित न होकर उसके व्यवित रूप को केडद्रित कर लिखे गए हू। इनम पौडा 
का भुखरित ससार न होकर समाज से बेलौस भाव से जूझत की भावना को 
साधिकार प्रस्तुत क्या गया है। दृष्णा सोवती वा लेखन योव सम्बाधा वे अवन 
के अलावा भाषा बे. आचलिक मिठास एवं वाव्यात्मक चारुता वे कारण भी 
प्रशसनीय रहा है। 'डार से बिछुरी' नीड से वाहर निकली नारी की पीड़ा भरी 
कहानी है। केद्नच्युत उत्वापिण्ड की भाँति केवल भटका ही उप्षवे हिस्से आती 
है जिससे बह पीडाओ बे अनटूढे सिलसिले से ज़ुडती चली जाती है। 'मित्रो 
मरजानी' एक धमाके वी तरह आया और अपनी विस्फाटक सामग्री के कारण 
अत्य ते चचित हुआ । सयुक् परिवार की जतरग प्रामाणिव' छवि उपस्थित करते 
हुए भी उप यास मूलत नायिवा सुमित्रावती (मित्रो) के निराते व्यक्तित्व वे 
कारण लोवप्रिय हुआ। लहराते अदम्य कामज्वर स॑ ग्रस्त नवगरुवती मित्रा 
पति से काम सतुष्टि थे पाकर परिवार के पूज्या वे समक्ष उसकी बलीवता 
को निस्‍्सकोच प्रक्ट कर जाती है। वितु पत्नीत्व 4 सनावन आादश से ही 
अतत जपन जनियात्रत मन को निर्या त्रत करती है। (मित्रो मरजानी का 
महत्व वस्तुत भारतीय साधारण मध्यवित्तीय परिवार की जीवःतछवि अकित 
बारने म॑ं तथा रिश्तो का दुवहनिवाह, बहुल को खटपट और मित्रो जैसी श्रचण्डा 
सारो वे समाना तर जेठी का सनातन भारतीय नारी चरिन म है। इनका 'सूरण 
मुखी अंधेरे बे” अपनी रूमानी भावुक्ता, काव्यात्मक भाषा विधान और चित्रण 
की चाघ्ता से युक्त एक वलाए्कृता नारी वे आचरण को परिभाषित करता है। 
बालिका पे रूप भ उसका विद्रोह उग्र रूप म समक्ष आता है तो थुवावस्था वी 
चोर अतम्‌खता म॑ वह यौन सम्बधा के लिए अपने को निह्ामत बजान और ठण्डी 
महसूस करती है। उसके जीवत मे अनेक पुस्प भाते हैं कि तु वारीत्व की उष्मा 
के अभाव म वह अशकत ही बनी रहती है। अत मे एक फार्मूलायुक्त ठप यात्त 
की भाँति वायिका के सुखद थौत अ्सगोस रचना वी सिद्धि बले ही सिद्ध हो 
जाती है कितु यह प्रसंग उसके प्रभाव को खेण्डित ही करता है। जिदगीनामा' 
(१६७६) इनका ताजा उप बांस है! आजादो के पृूत्र के एक पयाबी गाँव वी 
जिदगी वा वायवीय अकत इसम हुआ है । स्टिल फोटा दश्यो वी भाति जीवन 
बंप धिविधतापरक छाया चित्रमय स्वरूप इसमे अकित है। वधाहीन मायकहीनत 
यह उपयास आचलिक सम्मोहन और भाषायी सौल्य वे कारण न वेवल तेखिवा 
बी देखद परम्परए से अपितु हिती उपयासत की आत्मारोपित लीक से प्रयोग के 
स्तर पर अलग हटत वा सुष्दु प्रयास है ! दश्यों को पुन रावत्ति थौर समानता के 
कारण गहरी ऊब भी पैदा करता है। 
शिधानी आज की वहुप्रकाशित, बहुप्रशसित लेखिका है जिसन प्रेम की 
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रूमानियत को भाषायी इद्रजाल मे पिरोरर पाठछों तब' पहुँचाया है। कथा 
वा रूमानोी सत्कार वणन कौशल, राचवता वे सवद्धक ततुजोसे उ्रेरित 
होकर रोचक्ता वी सृष्टि करता चलता है। कथा म॑ हल्की सी रहस्यात्मक्ता, 
नारी चरित्रो मं अपेक्षाइत खुलापन, लुभावनी भाषा से इनके उपयास्त लोक 
प्रिय तो हो गए हैं पर श्रष्ठ नही बन पाए हैं । पहाडी अचल का पुट अवश्य पाठकों 
फो खीचता है। “चौ”ह फरे! (१६६५) और “मायापुरी से अपनी पहिचान बराने 
वाली यह लेखिका इृष्णक्ली (१६७०) से विशेष लोकप्रियता अजित कर सकी । 
#ृष्णक्ली का निविरोध उमुक्त आचरण, क्या के जनक नाटकीय वियास और 
चित्रण का अनूठापन पाठक! को बरवस ही जीच ले जाता है। “भें रवी' (१६७२) 
तानिकों की आचरणगतता को समेटने के कारण विशिष्टता अजित १२ सका है। 
श्मशानचस्पा (१६७२) प्रेमक्था वे कश्णायुवत मिठास को प्रस्तुत बरता है। 
कजा' (१६७३) म विमाता के प्रति वाल आचरण का अकन है। रतिविलाप 
(१६७५), 'गैंडा' (१६७५), 'रथ्या' (१६७६), 'सुरगमा (१६७७) इनके आय 
साधारण उप यास है। शिवानी की लेखनी मे सवय विद्यमान एक्खूपता इसकी 
रचनाआ को प्रभावहीनता का हतु बनी है 
शक्षिप्रणा शास्त्री का लेखन परम्परित नारी जखन स शुरू होव र ऊँचाइयो 
तक पहुँचा है। इनकी प्रारम्भिक रचनाएँ 'बीरान रास्ते और बरना, और 
अमलत्ताप्! (१६६८) पुर्ष वी निममता और नारी वे भावुब' भुलावे पर 
आधारित है। 'नावें (१६७४) में अवेध मातृत्व को धारण करन वाली नारी के 
जुझार्पन को और एतद्विपयक नारी के परिवर्तित चितन को उठाया गया है। 
उपायाम का उत्तराद्ध ऐसी माताआं वे सताना के विवाह की सामाजिक समस्या 
को ठीव' से प्रस्तुत नहीं कर सक्न से नायिका के भय वी भोर पति के प्रति 
असहिष्णुतापूण व्यवहार की कहानी भर होर र रह गया है। सीडियाँ (१६७६) 
इनका आय उप यास है। 
इस दशत से उभर वर आने वाली जय लखिदाओ मे॑ सोमा वीरा, मीरा 
महादेवन विदु अग्रवाल, मेहर नसा परवज आदि भी उल्लेखनीय है। सोमा 
बीरा का तिनी (१६६६)विदेशी परिवेश पर जाधारित है वि-तु साघारण जासूसी 
उपयास से अधिक महत्व नही रखता । मोरा महादेवन वा सा क्या जान पौर 
पराई (१६६०) करुणात साधारण प्रेमक्या है किठु अपना घर” (१६६१) 
भारतीयता व राष्ट्रीय भावनाओो को नए ढग से चित्रित वरत वाला विशिष्ट 
उपायास है। नारत मे सदिया से बसे हुए यहूदिया के लिए भारत ही अपना घर 
है न कि अनपद्विचाना इस राइल इस भाव को प्रभावशाली ढग से अक्ति करन मे 
लखिदा सफल रही है। जबकि विदड्ु अग्रवाल का माहल्ते की छुआ (१६६१) 
एक साधारण उप यास है जिसमे सारी सुधार को भावना को प्रम्परित मुल्या के 


ह६ आजादी मै बाद वा हिंदी उपयातत 
आदशों भें उपदेशात्मव ढंग से प्रस्तुत क्या गया है। 


मूल्याकन 
सातवें दशक म आकर हिटठी उपयास तीव्र गति से विवसित हुआ। पूववर्ती 
दशका से ही रचनारत उपयासका रो ने इस दशक” मे अनेक महत्ववूण उप“यास 
दिए । इनकी बुछ उल्लेषनीय रचनाआ जस्ते--'अमृत और विप', 'चारु चदधलेप 
अपने-अपने अजनवी , 'सोधी सच्चो बातें, 'एक नाही किदील' 'यह पथ वधु 
था', 'ऋतुचक्र “अंधेरे बट कमर, 'अनदेसे अनजान पुल' आदि वे साथ साथ 
अनेव अगय उल्लेखनीय रचनाएँ भी प्रववर्ती पीढी के लयवों द्वारा प्रस्तुत वी 
गई। इसने साथ इसी दशदा से यरिमायुबत आग आन वाली पीढी क लेखका 
जे मिमल वर्मा, राही मावूम रजा, भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, महेद्व भल्ला, 
राजक्मल चौधरी, शानी, रमेश वक्षो, आदि मे द्वारा भी महत्त्वपूण उपयास 
प्रस्तुत किए गए। इस दशव मे महिला लेपियाआ की विशिष्ट इतियाँ भी 
गरिमापूवक' सामतन आइ। हिंदी उपयास की इस अभिनव विठतु अयतम 
उपलब्धि मे रजनी पनिकर, उपा प्रियवदा, मनू भण्डारी, शिवानी, शशिप्रभा 
शास्त्री आदि लेखिकाओ का योगदान अयतम महत्त्व रखता है। 
सातवें दशक वे उप यास म पूववर्ती दशका के उपयासा की अपेक्षा जीवन 

के बहत्तर क्षेत्रा को समेटा गया है। व्यक्ति की निजता को उसकी आत्म बे द्ित 
मनोवत्तियों कै परिपाश्व में अधिक गहराई से अक्ति क्या जाने लगा। व्यक्ति 
बाद वा स्वरूप जने द्व वी लीक की भाँति जाचरणगत असामा“यता पर आधारित 
व्यवितवाद न रहा बल्कि उपस्थित सामाजिन यथाथ स परिवेष्दित कदुताओ के 
आहत व्यवित्॒ की आतरिकता का व्यक्तिवाद बनकर समक्ष आया । सामाजिक्ता 
के विराचरित मूल्यवादी आचरण वे स्थान पर स्वय मूल्यों को ही परखन वे 
उपनम हुए। मूल्य अब अपनी अयवत्ता खोकर या तो बमानी हो गए अथवा 
ज्ञाह व्यक्ति आचरण वा सक्षम आधार नही माना जान लगा। कही कही मूल्य 
विरोधी भाव इतना प्रवल हुआ कि सिफ ऐसी दष्टि की अवमानना करना ही 
कथा का (उपजी-य वन गया। पीढीगत अतराल की भावना लेखन का प्रबल 
हथियार बनी जिसकी सहायता से परम्परित जीवनादशों पर प्रबल प्रहार विए 
गए। उत्त सारी जीवन पद्धति व) उसके सारे सांच का और उस समूची मूत्य 
बादी दृष्टि को अस्वीकार दिया गया जिसका आधार प्राचीन भारतीय आघ्था 
बादी रुख अपनाए हुए थे। या उस तवली आदशवाद को सलीव पर टाँगे जान के 
लिए ऐसी कया भूमियाँ प्रस्तुत की गइ जिनका आधार अनास्था और अविश्वास 
था। निश्चय ही इस प्रकिया म यथाथ का सुदर बुद्धितमत हया उपयोग हुआ 
क्रितु अतिया मे उसके ताम पर नग्त यथाय के भौडे, अनावश्यक चित्र भी खीचे 


मीहभग वा वाले है७ 


गए। प्रौंवावर सामने आने वी प्रवृत्ति इसी आधार पर पत्रपी जिसकी परिणति 
मूसत उमुबत योच चित्रणों और एतद्विपयव' सांच को ही प्रस्तुत व्रत मे 
हुईै। यो मछली मरो हुई मे स्थिया वे समलगिवा सम्बध 'जाधागाँध मे 
भाषायी असयम, 'एय' पति रे नोटस' मे व्यवित आच रण वी यौनाभितता को ही 
उपयास में अकित व रते हुए लखका का आग आना इसी भाव की सूचना देता 
है। दूसरी ओर लेघन की उत्त रदाप्रित्वपूष चैप्टाएँ भी हुई । मु्यत ऐसे प्रयास 
पुरानी पीढ़ी के लखका की आर से ही अधिक हुए वितु नए लेखक ने भी इस 
दिशा म आग बढ़न की चेप्टाएँकी। 'घूपछाही रग', 'व दिन, 'भेलग-अलग 
बतरणी', 'बालावस' जसे उपयास इसी दिशा में किए गए गम्भीर प्रयास हैं। 
गुभीन बोध थे विवध जआायास विविव कया भूमिया के रूप मे अपनी समग्रता 
बा साथ प्रस्तुत हुए । जीवत का अक्त एक्दिशो मुखता पर आधारित न रहवर 
बृहत्तर मानवशेत्रा बी जोर उ मुझ हुआ यद्यपि प्रेम ही अब भी उपययात्त व 
बेपद्रीय विषय बता रहा! समस्यात्रा त मानवीय आचरण के अक्न मे अतिशय 
सुदाव परिलतित हुना और दृष्टि म व्यग्य वा स्परूप गहराया। व्यवस्था वो 
अस्वीकारन के लिए स्थितियों यो उभारा गया तथा व्यस्यथ की सहायता से 
आत्रामव मुद्रा म सामाजिक अतविरोधों पर प्रयल प्रद्मार किए गए। व्यग्य की 
चरम परिणति 'राग दरवारी जसे उपयासो मे दृष्टिगत हुई जहाँ वहु कथा का 
एव्मब प्रतिपाथ हो वतन गया। शहरी जोवन वे अनेक्मुखी स्वरुप का अक्त 
सहानुभूतिपूण ढग स प्रस्तुत किया जान लगा। रणु न पूवचर्ती दशवास आच- 
लियता की जिस प्रवृत्ति व औौपपासिक गरिमा था अग बना दिया था उसवा 
अब हा हान लगा । आवलिकता वा सम्मोहनका री स्वरूप अपने तिलिस्म से 
अब पाठकों को अभिभृत से कर सवा ? उसके स्थान पर शहरी जीवन के सम्रा 
नातर पहने वाप आमपुूणता से खोए हुए ग्रामीण जीवन का अधिक ईमानदारी 
से अवित किया जाने सगा। इसक॑ अलावा इस देशवा म पहली बार पिदेशी 
जीवन का भी हिंदी उप यास का विपय बनाया जाने जगा। विदेशी पात्र, 
परिवेश और उनकी सास्कृतिक धारा अब हिंदी उपयास वी थाती बसी कितु 
इस धारा वा विकास सीण सूप स ही हुआ। 
इस दशक दे उप यासों में मूल्यवादी दुष्टि म भी पर्याप्त परिवतव परिललित 
हुए । मुत्या वे विराध या अविश्वास भर पृववर्तो लेखकों के दष्टिकोणरे साथ 
साथ अब मूल्यहीनता का अवन भी सविस्तार क्या जाने लगा । जीवनकी बदलती 
हुई परिस्थितयो म भोतिक सत्यो का बथाथ स्वीकाय हुला और परम्परा का प्रश्नो 
बेघेरे मे लिया जान लगा । इस कारण इस दशव मे उपयासो का सवप्रमुख विषय 
आवुनिव्ता और परम्परा का दृद्ध ही वन गया। आधुल्िकता की स्वीकाराकिव 
प्रवल्ल हुई तो मुल्या के प्रति अविश्वास के का रण परमपराओं को नवारने वा भाव 


हद आजादी वे बाद वा हिंदी उपयास 


समक्ष आया। व्यक्ति वा सत्य आधुनिक युग सम्पकित को प्राप्त हुआ और उसी 
के अवन म घेखक के प्रयासा मे वदात्त री हुई । सोच का यह रुपा तरण पीढियत 
अतराल को उजागर करत लगा। उप यास वे चरित्र समान परिस्यितियाम 
खोए रहवर भी अततागत्वा इस अतराल 4व॑ आधार पर अलग अलग टिशानों 
मं आचरण क रते हुए नजर आए । 
इस समय के उपयासा का व्यक्ति पहिल वी अपेसा अधिक अपूएण, अधिव 
दूटा हुआ, अधिक निराश और अधिक वामातुर दियाई देता है । उसका परिपराप्र 
अनंक' रूपा म उपयास्त म आया है। सास्हतिव जड़ता से ग्रस्त यह व्यक्ति 
आधुनिकता वी ओर तजी से बढता तजर आता है। जतास्थाएँ इसम मूल्यविराधी 
भाव भरतो नजर आती हैं। इस समय वा नायक भ य एवं ओटात्ययुक्त व्यक्तित्व 
से टूटक्र एक साधारण व्यक्ति वे रूप म ही अधिक जवित हुआ है। नारी क प्रति 
असहिष्णुता इसम प्रवल हुई तो इस समय वी नारियाँ पीडाआ बी सावार 
प्रतिमाएँ बनी रहन वी जगह अ्रतिस्पद्धी भाव से पुरपो वे समक्ष खडी हान वी 
चेप्टाएँ वरम लगी। राजनैतिवा दवाव इस व्यक्त पर गहराए तो जाथिक 
समस्याएँ और भी विक्रालता से सामन जाइ। उसकी विपनता और आधथिव 
कठिनाइया को उम्रता, बेबसी, समयौतापरस्ती घुटन आदि अनक' हूपो म ब्यजित 
किया गया । इन जीवन दशाओ के अकन मे प्रगतिशीलता एक ऊर्जा बनकर समक्ष 
आई। कितु उपयासो म सायात्त खीच लाया गया यह प्रगतिवाद किताबी तथा 
प्रचारवादी होव'र रह गया । व्यक्ति वे साथ अतग्रथित होकर वह उसके जीवन 
की हिस्सेदारी नहीं निभा सका । 
इस दशक का उप यासका र अपने अभिप्रेत को अवित करने के लिए विशेषत 
स्ेष्ट है। इसमे नयी कविता वे कवि की भाति वी छटपटाहट है। वह भाषा को 
इतना सक्षम नही पाता कि वह उसके विशिष्ट अनुभव को ठीक ठीक प्रस्तुत कर 
सके । उसम वह अनेक प्रकार के प्रयाग करता दृष्टिगत होता है। रेणु वी परम्परा 
की आचलिकता, हजारीप्रसाद ज्री की सास्कृतिव रवानी कष्णा सोती की 
काथ्यात्मक्ता, राजकमल की वैचारिक्ता त्रिमल वा की विरल वायवीय 
अनुभव को भी मुखरित व'रने की सिद्धहस्तता, शिवानी की सस्वर्तिष्ठता स 
अग्रेजी का पुट, श्रीलाल शुक्ल वा व्यस्य भाषा वी अदम्य जडुलाहट के परिणाम 
ही हैं। इत उपयासा म भाषा के चलताऊ रूप से लेकर सस्कारशीलता वे अवक 
आयाम हैं। यही बात इस काल के शिल्प मे सदभ म भी दष्टिगत हांती है। 
अभिनव शिल्प प्रयोगा से यह रचनाकार रचना के प्रभाव के प्रति विशेष जागरूक 
दिखाई देता है। प्रेमच-द काल से चने था रहे परन्परित उपयास शिल्प के प्रति 
अरुधि और भी प्रवल हुई। क्थ्य की प्रपणीयता के प्रति सलग्वता का भाव सघन 
हुआ जिसस कथा की स्थूलता पूरी तरह समाप्त हो गई। घटनानों का स्थान 


मौहभग का काल €& 


स्थितियों और दशाआं ने ले लिया तो समानातर एवं जवा तर प्रसंग अपनी 
महत्ता खो बैठे । उनके स्थान पर पानो के आचरण को रूपायित करने वाली मनो 
वैज्ञानिवता अब क्या वा अविभाज्य अग बन गई। सश्लिप्टतम जीवन दशाआ के 
अकक्‍न के लिए सघन प्रयास परिलक्षित हुए शिल्प सवद्धन के अनेक उपाय अपनाएं 
जाने लग और उप यास के प्रभाव को सुचार रूप से अभिव्यक्तर करने की सजगता 
पहली बार जधिय मम्भीरता से परिलक्षित हुई। यद्यपि शित्प के प्रति अतिशय 
सलग्नता की यट॒ भावना कही कही बेमानी होते के कारण ऊब पदा करने वाली 
सिद्ध हुई और ऊपरी चमक दमक को पैदा करत भर का प्रयास कर सकी । 

लघु उपयास इस दशक वी महती उपलब्धि है। प्रुववर्तो दशकों म॑ भी लघु 
उप'यास लिणे गए कितु इस दशक मे यह प्रवत्ति पूरी तरह से उपयास का अगर 
बन गई। इसके! विपरीत महाराब्यात्मकर प्रवत्ति के विशालकाय उपयामस भी 
लिखे गए क्तु व मुख्यत पूव स्थापित लेखका के प्रयासों से ही लिखे गए वरना 
उप'यात् मृलत अब अपनी जा वत्ति म श्राय लधुता की ओर ही अग्रसर हुआ। 

सातवें दशक का उपयास या अनक दृष्टियों से महृत्त्वपूण बनकर ग्रामन 
आया तो अनक रूपा मे अपनी उुटिया के कारण बढ साधारणता का ही प्राप्त कर 
सका । जीवन का यथाय अब अधिक प्राणवान हुआ तो शिल्प प्रयाग जब फ़िस 
फिसाक र रह जान वाले प्रयास भी वन गए। 


आठवे दशक का उपन्यास भय, आतक और 
अव्यवस्था का काल 


आठवें दशक का इतिहास स्वतत भारत के इतिहास में विशिष्टतम और असामा-य 
रहा है। बाह्य एव आातरिक दवावां, उथल पुथल और परस्पर विरोधी स्थितियो 
के बारण इस समय की परिस्थितिया स्वतोविरोधी और सश्लिप्टतम कही जा 
सकती हैं। इस दशक भ राजनीतिक घटनाचक्र जितनी तेजी से प्र वाहित हुआ देश 
की सामाजिक स्थितिया उतनी ही त्वरा से उलझनमयी होती चली गइ | 
दशक के प्रारम्भ म ही वगला देश के शरणाधियों की बाढ न और उसके बाद 
के भारत पाक युद्ध न अथ यवस्था पर प्रतिकूल असर डाला। युद्ध म॑ं अभूतपूव 
विजय लोग के लिए मेहगाई, मुद्रा स्फीति और कीमतो मं आकाश छूवी ऊँचाइयो 
को विभीषिका को सोगरात रूप म ले आई। अभाव, भूख, अकाल बाढ, वेकारी के 
बादल अधिक गहराई स मेंडरान लगे तो व्यक्ति का अस तोप तीब्रतम रूप म 
उपस्थित हुआ। राजनीति म॑ सिद्धातहीन आचरण जपनी पराकाष्ठा पर जा 
पहुँचा और आयाराम गयाराम का दौर राजनेताभो की पदलिप्सा और सुविधा 
भोगिता को ढीठता पूवक प्रकट करने लगा। अराजकता और अयवस्थाएँ अपने 
भीपषणतम घातक रूप को प्रस्तुत करने लगी । हिसा, लूटपाट, बलात्कार, डाबय 
जनी, आगजनी, घेराव, हडताल, बद, तालावदी, दहेज, भ्रष्टाचार, काला 
बाजारी, हत्याएँ, आत्महत्याएँ दनादन जीवन की पहिचान बनी । साम्प्रदायिक्ता 
का जहर सवभशी रूप म उपस्थित होकर सबका प्रस गया | इस विपम वातावरण 
मे राजनीतिक परिवतना का टौर जाया। तीन-तीन मध्यायधि चुनावा के खोयले 
नाटका के अलावा आपातवाल के आतकक्‍्वारी स्वरूप को भी जनता को चेलना 
प्रडा । जनता शासन की आधारहीरता भी भोगी तो सिफ्र परिवारा का पोषित 
मरन वाली बाग्रेसी शासन की दुव्यवस्थाएं भी जन मानस को झेलनी पडी | या 
यह पूरा दशक परिवतन, वदलाव, अराजक्ता, अयवस्या, आपाधापीजनित 
असतोप का दोर वहा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बडी समस्याएँ भौर 
इतनी अस्थिरता इससे पहिले कभी दिखाई नद्दी दी थी। इसके परिणामस्वरूप इस 





श्र आजादी के बाद का हिंदी उपयास 


जि होने आजादी वे बाद अलग-अतग समयो म लिखना शुरू किया और प्रसिद्धी 
प्राप्त की। आजादी से पृव स्थापित लेखका न भी इस दशक में उल्लेखनीय 
रचनाएँ दी । भैनद्ध वा 'अवनामस्वामी', हजारी प्रसाद दिवेदी के 'पुनववा', 
'अनामटास वा पीयथा, भगवतीचरण वर्मा का 'स्बाह नचावत राम गुसाइ', 
यशपाल वा 'ैरी मेरी उसकी वात, उपेद्धताथ अश्क का 'एक नाही किदील', 
अमतलाल नागर के 'मानस का हस', 'नाच्यों बहुत गापाल , 'खजन नयना, डा० 
देवराज के भीतर का घाव, दूसरा सूत्र आदि इसी दशक म प्रकाशित हुए । 
समुपस्थित परिवेश के प्रति रागात्मक दृष्टि और उसके यथाथ का अकन इाहान 
समसामयिक भय रचनाकारों की ही भाति क्या है। इन लेखको के ये उपयास 
इस दशक वी गणनीय उपलब्धियों म॑ देखे जा सकते है । 
नवलेखन के दौर के लेखकों न भी आठवें दशक म॑ उल्लेखनीय रचनाएँ दी । 
इनम माहन राकेश का 'अतराल', क्मलेश्वर बे काली आधी, 'वागामी अतीत , 
नरेश मेहता का उत्तरकथा', ग्रिरधर गोपाल का 'कदील ओर बुहासे आदि 
रचनाएँ देयी जा सकती हैं। इस दौर के अधिकाश लेखक जसे धमवीर भारती, 
राजेद्ध यादव, फणीश्वरनाथ रेणु आदि जो नवलेपन आदोलन के साथ तेजी से 
सामन आए थे अब चुक' गए ओर कोई भी उल्लेखनीय उपयास नही द पाए। 
इससे यह भावना दृढ होती है कि नवलेखन वा दोर जिस संजी से उभरा था 
उतनी ही तेजी से समाप्त भी हो गया। भौर जो लेखक उस आँधी के साथ 
साहित्यावाश म छा गए थ व ठोस जमीन के अभाव के कारण अधिक टिक नहीं 
पाए और बिखर बर रह गए । 
सातवें दशव' स उपयासवा रो की जो नई पीढी सामने आई थी उनम से 
अधिवाश ने इस दशक मे भी श्रेष्ठ साहित्य प्रदान करते हुए अपनी क्षमता वा 
प्रदशन क्या । निमल वर्मा क लाल टीन वी छत और एवं चियडा सुष 
भौष्म साहनी के 'तमस” और 'बसतती', राही मासूम रजा का बटरा बी आजू, 
महद्व भत्ला वा दूसरी तरफ , रमेश बक्षी का युलआर्म, शिवत्रसाद सिह का 
"गली आगे मुडती है”, मनू भण्डारी वा (महाभोज , शिवानी वा 'भरवी', कृष्णा 
सोवती का 'जिदगीनामा' इत्यादि ऐस ही श्रेष्ठ उपयास है। 
आठवें दशव वा उपयास पाठया के लिए आशावनक और विराशाजतक' 
स्थितियों यो एवं साथ सामन लेबर आया। उसक प्रति लेपवीय जिनाशाएँ 
परस्पर विरोधी दिशो मुखता लेकर आई। इस दशक मे जो नयी पीढी गरिमा 
पूवरः सामन जाई उसदे लथर पूवरपि गा परिवतित दियाई देते हैं। इनसे माट्भय 
वा भासद अयुभव उतना प्रवल “ही है जितता कि पृववर्तों दशव' वो लेयकों मे 
था। ने लवलेखन वे लेखकों वा सा काल्पनिक निराशाबाद ही इनम प्रग्ुय है । 
इस कारण ये जीवन वी वास्तविवताओआ ये रूवर अधिक साचाई से सड़े हो रापे 
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ओर उदहे अभियक्त कर सके। यथाथ के नाम पर सोची हुई रामटिक प्रेम 
कहानियो की विफलताओ भर वा अकन करन वी जगह उनली सामाजिक्ता की 
विपम स्थितियों से उत्पन समस्याओं को उसके परिवश के सत्य वे साथ प्रस्तुत 
कर सके । इस रूप म इनका योगदान नत्यत महत्वपूण है। भले ही इन लेखका 
का ताम स्थापित लेखका की सी सम्मानजनक गरिमा के साथ न लिया जाता हो 
और न इनके उपयासा को उतनी अधिक चचा हुई हा तथापि इन बाता से इन 
लेखकों की रचमाआ का महत्त्व बम नही हो जाता है । 
इन नवोदित लेखको मे नरेद्ध कोहली, गोविद मिश्र कामतानाथ, वदी उज्ज माँ, 
मणि मधुवर, गिरिराज क्शोर, जगदम्वा प्रसाद दीक्षित, गगाप्रसाद विमल, 
मालती जोशी, मदुला गग, दीध्तिसण्डेलवाल, दिनेशनदनी व्यूलमिया, सूयवाला, 
इत्यादि प्रमुख हू। इस काल भ अनेक ऐसे उपयास भी अत्य'त लोकप्रिय हुए 
जिनके तेघका वा थाम भले ही अनजाना रहा हो कि ठु जिहाने स्फुट रूप में 
श्रेष्ठ उपायास प्रदान किए । 
नरेद्ग कोहली आठवें दशक के मुध-य उपयासकारा म॒ से एक है। गुगीन 
चितने रा औपयासिक इस्तेमाल कर इहोने अपनी विशिष्टता विज्ञापित की 
है। आज के व्यक्ति के जीवन की पग प्र पर की असु रक्षा को और ऊपर से छोटे- 
छोटे दिखाई दन वाले कितु उसके आचरण को दूर तक प्रभावित करन वाले 
भयका रक्‌ तत्त्वा को प्रभावशाली ढय से इहाने अपने आतक' (१६७२) मे 
अक्वित विया है। शहरी जीवन की आतवग्रस्त अस्मिता को साधारण व्यक्ति वे 
जीवन में अभि यक्‍त करने वाली यह विशिष्ट रचना है। वितु नरेद्र कोहली की 
विशिष्टतम उपलब्धि इनका रामकथा पर किया गया महत्त्वपूण प्रयास है। राम 
की कहानी प्र वाल्मीकि से लेकर आज तक अनेक रचनाकारों न अपने अपन 
ढंग से [युगीन परिस्थितिया के परिपराश्व से) चिंतन क्या है और उस्त नये 
सदर्भों म अभि यरित दो है। उसी परम्परा म॑ नरेद्र कोहली ने रामक्था को 
जनवादी विचारधारा के आधार पर अपने पाच उपयासा म॑ अस्तुत किया है। 
राम का लोकनायकत्व जो तुलसी न प्रस्तुत किया था उसी भाव को भियर घितन 
के आधार पर इन उप यासो में वाणी मिली है। दीक्षा (१६७५) इस परम्परा 
था पहला उप'यास है विसम रामक्या को नयी जमीन देते हुए राम का त्रार्रिति 
या अग्रगूत बनाया गया है। राम के प्रयास जनक्रा ति का उनयन व रते हुए लोक 
से लभितव सोच को विस्तार देन वाले प्रयास बतलाए गए है। अहिल्या की 
अतकथा दीक्षा वा मासिक्तम प्रसग है । रामकथा का यह बुद्धिग्राह्म स्वरप ही 
इस उपयास को आज के शिक्षित व्यक्ति बे लिए उपक्षणीय नहीं रहने दता। 
अवसर (१६७६) इस परम्परा का दुसरा खण्ड है जिसवे वनवासी राम में 
विपम सामातिक्ता के भयवारव हेतुआ वे उमुलन वी कटिवद्धता है। इसम 


हैग्ड आजादी के व/द का हिंदी उपयात 


अव्यवस्था, अराजकता के समक्ष विवश होकर आज के शिक्षित व्यक्ति के द्वारा 
पलायन कर जाने के भाव को राक्षसा के भय से छुपे हुए जाश्रमो के निर्माता 
प्रयुद्धधिता ऋषियों के चिन्तन से सामजस्य स्थापित कर निरूपित किया गया है। 
'सघप की ओर (१६७७) पीडित नारी समाज के सवयापी स्वरूप कौ अ्रस्तुत 
ब'रता है। ऋषिगण सवदृष्टा होकर भी अपने ही घरा म होते नारी के शोपण की 
नही देख पाते । लेकिन वाहर के राक्षसों के अत्याचारों से नारी मुक्ति की 
वात का धडल्ले से कह जाते हैं। बुद्धजीवी (ऋषिया) का सत्ता से गठजोड़ भी 
इस उपयास में दिखाया गया है। दा भागो मे प्रवाशित होने वाला 'युद्ध (१६७७) 
उपयास एस कथा के समापन को साथक ढग से प्रस्तुत करता है। अपनी समग्रता 
मे ये दोनो खण्ड शोपितो द्वारा शापकी के विरुद्ध छेडे गए स्वतत्रता वे' युद्ध वी 
कहानी हैं । पिछडी अनुनत जातियो वा सीधे लक्ापत्ति पर आव्मण उस स्वात "ये 
पिसासा का प्रमाण है। कोहली के इत सभी उप यासो भ पूरी तरह ऐसा नही लगता 
कि लेखक ने सिफ रामकथा को आधुनिकता से ही अभिमण्डित किया है अपितु 
आंद्यीपात यह भी स्पष्ट होता चलता है कि मुलकथा के अविरोधी रहकर भी 
परम्परित मिथकों वी अभिनव व्याध्या क रना ही उसवा उद्देश्य है। यद्यपि 'दीक्षा' 
में जो रचनात्मक चारता है, ताजगी है वह परवर्ती उपयाता म नही है और वे 
सभी स्थापित रामकथा के मानक से उुरी तरह जबडे हुए हैं। और यह भी कि 
दीशा लिखन के दाद जैसे लेखक चुक गया है और जो कुछ उसे कहना है वह कह 
चुका है इसकी श्रतीति होते हुए भी कांहली के सारे उपयास। म लेखन के जिस 
धँय, लगन, परिश्रम, सोच की अभियक्ति बे आधार, मौलिकता और रचना 
की भाद्योपात अविति इन उपयासो म दिखाई देतो है वे लेखक की सफलता 
की प्रमाणित करती है। इनके अय उपयास हैं स्ताथ सहा गया दु छ/ (१६७४), 
बुनरासम्भ! (१६७२), 'आशितो का विद्रोद! (१६७३), मेरा अपना ससतार' 
(१६७५) । 
गोौविद मिथ इधर तेजी से जागे वढने बाल उपयास लेखक है। भाज के 
यथाथें को इृद्दोत उसकी समूची विद्रूपताआ के साथ शहरी एवं ग्रामीण दोनो ही 
क्षेत्रो बे जीवात परिवेश में चित्रित किया है। वह/अपना बेहरा” (१६७०) 
व्यवस्था वे समूचे वर की ही नकारते हुए प्रशासन के हास्यास्पद स्थितिया को 
प्रस्तुत करता है। केशोराम के रूप मे प्रशामनिक अधिया री का आचरण और 
उसकी लील जान वालो प्रवृत्तिया बे खिलाफ सघपरत वह अत्तत्ोगत्वा इतना 
हार जाता है कि जिस स्थिति के प्रतिकूल वह अपनी समूची ताकत स अंब तक 
जूझ रहा था यहाँ आकर वह स्वय भी वैसा हो आचरण वकरव को वाध्य हो जाता 
है । व्यवित वा या पुर्जा बनकर मशीनी व्यवस्था का अग बत जाना उत् जीवत 
अनुभव वा प्रतीव' है जो जाज का अति पट्चाना, लति परिचित सत्य है। आज नो 
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मुहावरे को पकड़े रखना उपयारा की भाषा वी विशेष उपलब्धि है। 'उत्तरती 
हुई धूप' (१६७१) परिवतित मूल्यो था जीयत दस्तावेज है। 'लाल पीली जमीन' 
(१६७६) मे आज मे परिवेश म व्याप्त उस भयानक हिंख शक्ति का उमुवत 
अवन है जिसवे समझ्ष व्यक्ति वी समस्त सल्चेप्टाएँ जीवटपन, जिजीविधा 
अम्तहाय हो+र टूट बिखर गई है। यह असहायता व्यवित वी निरपायताजनित 
अपनी पराजय वी स्वीवा रोक्तियो पर एवं निलज्ज शोय के फूहड, भौडे, वेलौस 
प्रदशन वे' आापसी सम्बधा पर आधारित है। इस दशा ये वास्तविक प्रदशन वे 
कारण यह उपयास वतमान सामाजिक जीवन के' यथाथ का जीवततम रूप है। 
'बॉपती उंगलिया (१६७३), 'वह अपना चेहरा इनके अय उपयास है। गोवि ह 
मिश्र वा लेपन यथा युगीत अग्रवस्थाआ की शिकार नयी पीढी की वेचा रगी, 
निरुपाय दशा, अति प्रचलित भद्दापन, ढीठ निलज्ज आचरण वे! मिथ्याघार और 
व्यक्ति की निममर सामाजिवता स टवराबर हतचेष्ट हो जान वी बेवारगी को 
सटीव' ढग से अभिव्यवत बरता है। 

कामतानाय का रचना ससार हिंदुस्तान वे भीतर के दूमरे हि दुस्तान की 
खोज मे सलग्न है। समानाततर भाव से गतिमान इस क्षेत्र की जीवन दशाएँ 
समूचे मानव आचरण का विपयय है और जो अपनी विपकारी स्थितियों स 
समूचे मानवीय आचरण को विदिशा देता रहता है। एव और हिंदुस्तान! 
(१६७४) जेल के' भीतर अपनी समस्त विद्रूप विसग्रतिया से विद्यमान दूसरे 
ही हिंदुस्तान की नगी तस्वीर प्रस्तुत करता है। हडतावी क्मचारियों का 
राजनीतिब बाददिया वे रूप म जेल की तीययाता जौर जेल वे भीतर वे आतवः 
राज इस लधु उपयास म चौंका देन वाले अनुभवो के साथ प्रभावशाली ढंग से 
बणित हुए है। 'तुम्हार नाम” (१६७६) साधारण प्रमकक्‍्था होकर भी रचाव 
और प्रभाव दोना दध्टिया मे महत्वपूण है। प्रेमदिवानी नायिका का प्रेमी के 
छलाबे मे जाकर गह॒त्याग और उस प्रेमी युगल का भटकाव ही उपयास का कथ्य 
है। प्रेमी वी लापरवाही, गुस्सा, उपेक्षा, स देह को झेलकर क्रमश टूटते हुए 
नायिवा के द्वारा क्षाध्महत्या कर लेना अत्यत मारमिक ढंग से वणित हुआ है । 
उप यास म प्रत्यक्षत वणित न होकर भी नायिका का चरिन वेजोड है। ऐसा 
मामिव चित्रण इधर वे उपयासो मे दिखाई नही देता । 

बदीउज्जमाँ दफ्तर के सत्य का उमेप करन वाले अनूछे कलाकार है। 
फ्ताप्तियो के सहार व्यवस्था त त्र वी ऊबाऊ एक्रसता, हृदयहीव आचरण, 
सबदन रहित पतरेवाजी, तात्र की माया का विस्तार और समाज निरपेक्ष 
प्रभुसत्ता का मंद तथा उसके दुष्परिणाम इनवे उप यासो म वर्णित हुए है। 
फ्तासी वी प्रवीकात्मक्ता से समूची विघातक अयवस्था को सकेतित बर इहोने 
पाठकों वे लिए एक नए कथा ससार की सष्टि की जिसने आज वे रचनावम वो 
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भी टूर तक प्रभावित किया । एक चूहे वी मौत” (१६७१) व्यवस्था के भौडे 
सत्य को फदेसी के द्वारा वणित क रता है वदीउज्जमा की मुद्रा आक्रामक नही है 
बह भोक्‍ता की पीडाआ वो अकित करन में सिद्धहस्त है। भोग की उस ऊर्जा के 
नही जो विद्रोह को साकार करती है। यद्यवि इनके प्रयासों की इयत्ता केवल 
फतासियों के काल्पनिक जयत को ही अकित करने तक परिसीमित नहीं है 
धरन उस मारक प्रभाव को भी उत्पन करन मे ये सक्षम हैं जो पाठव को 
उद्देलित कर जाता है। चूहे के प्रतीक से क्लक को चूहमार वी और फाईल को 
चूहे की सना देकर दफ्तर के तीरस आचार को वर्णित वर की “यग्यात्मक 
प्रतीति ही उप यास का इष्ट नहीं है उपस्थित आधिक दशाओं वे कारण वलक 
की साधारण नौकरी भी व्यक्ति वी अनिवाय मजबूरी है। जौंक वी तरह उप्तसे 
चिपके रहने को वह मजबूर है और व्यवस्थात श्र के नुकीले पजे उसे चूहेमार वी 
साधारण हैसियत भी बनाए नही रहने देते। “छठात न! (१६७७) पचतात्र वे 
आगे बढ़कर वतमान कालीन नए तन पर व्यस्य करता है। 'छाको की वापसी 
(१६७५) मध्यवर्गीय थासदियो को प्रस्तुत करने वाला उप यास है। 'जपुरुष 
इनका अपय उप'यास है। 
मणि मधुकर न रेगिस्तान के आचलिक परिवेश को अपन उपयासां मे 
आधुनिक दप्टि से जीवत करने की चेष्टा की है ! इनका लेखन रेतीले विस्तार 
के मध्य आम दुनिया स असम्पृक्त रहकर ठहरी हुई उदास जिदगो वे बेमानी 
क्षणो का आलेखन है । जपन उपयासो मं मणि मधुकर परिवेश को जीव त॑ बनाने 
में जितने सफल रहे हैं उतन ही उस जीवन के विशिष्ट स्वरूप को अकित करने मं 
विफ्ल रह हैं। मानो शहर के जीवद का भोवता लेखक टेबिल मर बठकर उत्त 
जीवन का अक्‍न १२ रहा हो जो उसन पहले कभी देखा है। सफ़ेट मेमने 
(१६७१) इस दृष्टि से महत्त्वपूण है कि इसमे पश्चिमी राजस्थान की मझुमूमि म 
स्थित एक गाँव की बेजाव, स्थिर, ऊब भरी जिदगी के बोझिल लम्बे क्षणो को 
चित्रित किया गया है! कितु कथ्य पर सतद्वी पकड के कारण इस जीवत 
परिवेश का वह सही उपयोग नही कर सका है जिससे कहानी म॑ साधारण व्यक्ति 
छवियाँ भर उभर सकी हैं । कथा की इस कमी का लेखक न अप्राटतिक योना 
चारा और ऐसे ही चटपटी बाठो से पूरा करने की चेप्टा की है लेकिन बह उसम 
पृण असफ्ल रहा है। 'सफेद मेमने इसी कारण एक सर्माबत प्रभाव अक्ति 
बरने से सवा विफ्ल रहवर एक साधारण रचना मात्र होकर रह गया है। 
पत्ता वी विरादरी (१६८०) पाकिस्तान के सोमावर्ती क्षेत्र के लाया वी मान 
सिक्‍ता को अकाल अकाल राहत केम्प और एंसे ही अय सरवारी प्रयासां वे 
बपठी उटार सदाशयता वे सदभ म प्रकट करता है। यह उपयास भी भाषा न 
स्तर पर अचल को बलात्‌ साकार बरन की विफ्ल चेध्ठा भर है। 
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साध ताथ 'मुरदाघर' मोजूटा राज्य व्यवस्था पर विराधात्मवः अ्रह्मर नहीं 
बरता, 7 उसकी भ्रप्टता वी बात बहवर ही उपराम हो जाता है बल्विः 
उसबी निरथकता और अनुप्योगिता मो बुनियादी तौर पर प्रकट बरने की 
पुरजोर बोधिश बरता है। उपयास की नारी भी एम व्यवित है। पुरुष सस्द्र ति 
द्वारा रादिया से पिमित एव. वस्तु या उपकरण मात्र नहीं है। भवैक मनमेदो, 
टीका टिप्पणिया के बावजूद आज के सडाध भरे ग्रग का जिसम मुरदा लाग 
बेतरतीवी से दूघ दिए गए है, उपयास सही साथक चित्रण वरता है। "एक कटा 
हुआ आसमाम! (१६७१) लेपव वा अपय उपयास है । 
रेणु ने ग्रामीण जीवन व सजीय पहलुआ वा आचलिक्ता की ओर धरेल 
दिया था। इससे अनछुए तटा को सस्पण हुआ और उपयागम का एक सबथा 
असम्पूषत नवीन क्षेत्र उपलब्ध हुआ । अचला की साधी मिठास से हिंदी उप यास 
सुवासित हुजा। वितु ऐसी रचनाआ म अचल का सामूहिव जीवन इतना हावी 
हो गया कि व्यक्ति का इफाई रूप उत्व समस दय कर रह गया। सम्राज और 
जीवन तो मुखरित हुआ पर इनका आधारभूत सत्य व्यवित अपनी निजता के 
साथ उभर नही पाया | यो ग्रामीण जीवन वा यथाथ समस्या ग्रसूत स्ामूहिकता 
को ही प्रस्तुत कर पाया और प्रेमचाद की परम्परा उपक्षित होकर रह गई। 
आठवें दशव में जब आचलिक्ता की बाढ उतर गई तो ग्रामीण कथा क्षेत्र यापक 
व्यक्ति सत्य को समटक्र पुन उपयासो मे उपस्यित हुए। ऐसे रचनाकार सामने 
आए जिहान ग्रामीण यथाथ वो उसी थे परिवेश और पात्रो व! भानेत्तिक बोध 
से परिवष्टित कर प्रस्तुत किया । इनम जगदीशच द्र, बलव तप्चिह, विवेकीराय 
इत्यादि लेखकों को दखा जा सकते है । 
जगदीच॒चद वे उपयास ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आधिक स्वरूपों से 
उत्पन विपमताओ पर आधारित है। इनका सत्य ग्रामीण सामाजिकता के 
अतर्विरोधो, परम्परागत निर्जीव मा यताजा, अधविश्वास के ढकोसलो, जातीय 
भावना के मिध्यादर्शों जर जोर जमीन का लेकर उभर आते तनावा, असवर्णों 
वी अछत नासंदिया के साथ साथ आधिक दण्टि से भूख, गरीबी ओर अभाव से 
जझती मानव चेष्टाआ पर आधारित है। वसे तो क्मोवेश यह स्वर समस्त 
ग्रामीण कथानकों एर आधारित उपयाध्ता का है तथापि जगदीशचद्ध की सेखनी 
की क्षमता जितनी सूक्ष्म है और उपयासों वी बुवावट जिवमी सहज है उतनी 
आयत्र दुलभ है! 'धरती घन न अपना! (१ €७२) स्थतिक यथाथ वो अक्ति 
बरता है। चौवरिया और हूरिजना के सधप के रूप को आधार बनात हए 
उपयास हरिजनो की पीडाआ का आलेख प्रस्तुत करता है। साम ती मूल्यों से 
जकड़े ग्रामीण समाज के विरुद्ध हरिजना की बगावत का प्रयास उपयास मे उस 
नए सोच का समयथन करता है जो अब गाँव सम असम्भव नही रहा । 'कभी ने छोडें 
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खेत' (१६७६) पजाब के सिख जादो की जातीय प्रवत्तियों और व्यवसायगत 
आच रणगतता का वाणी दता है । सामाजिक-आधथिक सीमाओ मे अयो की तरह 
बंधे रहकर इन पात्रों का आचरण जिस विशिष्टता को लिए हुए है उसको 
लखक ने जीव-त बना दिया है। ग्रामीण प्रारिवारिक जीवनक्रम, उतके चिन्तव 
की दिशाएँ और आचरण के उत्प्रे रक पहलू उपयास को विश्वसनीय बना देते हैं । 
ग्रामीण कथानव पर ही इनका 'मुद्री भर काकर' (१६७६) आधारित है जबकि 
जाधापुल (१६७३) और ृण्डालाट इनके युद्ध उपयास है। 
बलव तसिह के उपयास भी पजाव के जाटा के जीव त दस्तावेज हैं। कितु 
इनके उपयास मारधाड से भरपुर फिल्‍मी क्थानको वी तरह के उपयास है। 
पौरुप, शौय, वल, शक्ति साहस के धनी जाट सिखो का यह तेज छोटी छोटी बाता 
को लैकर जिस भाँति विदिशा को प्राप्त होता रहता है उसको इनके उप'यासों मे 
बणित कया गया है। इनके प्रात अक्छड़ता, बदमिजाजी, गुस्सैल तवियत, 
झगडालूपन, हिंसक प्रतिशोध का भाव वे कारण निराली छवि धारण किए रहते 
है। लडाई के तकसगत आथिक हेतुओ को खोजबर उनसे कथानक का निर्माण 
करने की जगह ये ग्रामीण सामाजिक्ता के अतविरोधा और साम'ती दम्भ की 
चुनौती देन गले व्यक्षित चरित्रा को सृष्टि करते है। एसे म पात्रों का जातीय 
चरित्र उनके आचरण को परिचालित करन वाला निर्णायक तत्त्व बनकर समक्ष 
आता है। 'दो अवालगढ' एक गाँव के दो पभ्ो के आपसी तनाव और प्तथप की 
गाया है। उपयास मे लडाई ओर भुठभेड़े अनक रूपो मं सामन आकर तनाव के 
निर्याज उदय की प्रस्तुतकरते है। 'चक पीरा का जस्सा' (१६७७) हिल्ल भावना 
से भरी हुई रोमास कथा है। प्रेम का यह अनोखा रूप पीढियो दर पीढी चलती 
विचित्र सोच की दिशा को निदिष्ट करते चलता है। 'साहिबे आलम” (१९७६) 
सत्ोम-भनारकली की प्रेम कथा है। मध्यकालीन सामती चेतना का व्यापक 
चित्रण इस प्रेम प्रसम के सहवर्तों रूप मे हुआ है। प्रेम और हिसा का वह सम्मिलित 
रूप जो ग्रामीण जीवन में विकसित होता है जौर अतततोगत्वा सामती जक्ड का 
चुनौती दन के रूप में समक्ष जाता है, की भावना इनके रात चोर और बादनी', 
*रावा की मजिल (१६७१) उपयासा म भी दिखाई देती है । 
विवेश्तीराय वे उपयासो का ग्रामीण यधाथ माटी की सौधी खुशबू से महक्ता 
नजर आता है। इनम न तो प्रेम की हिसामयो टकराहट है न जातीय तवाबोंस 
उलयी सामाजिक्ता ही वरत इतम जीवन वी सच्ची बानगी अपने जीव-तनम रूप 
मे उपस्थित है। भाषा की जादुई सम्मोहिनी से, आचलिक्ता वे सवल स्वरूप से 
इनके उपयासा की प्रभविष्णुता और भी गहराई है। 'पुरुष पुराण' (१ ६७५) 
ताजा लिखे गए ग्रामीण यथायें दे उपयासो म विशिष्ट है। समूची आस्था 
दे साय उलझी सामाजिक्ता मे व्यक्ति आचरण के सत्या के अनुस-घान का इसमे 
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सुन्दर प्रयास हुआ है। हरिजन चेतना वी विवशताएँ इसबी उपलब्धि हैं! 'बबूल' 
केंटीली जीवन दशाओं वी अमर गाया है। परम्परा से अलग हटकर इहोंने 
“खेतपत्र' (१६७६) म १६४२ के भारत छोडो आदोलन को अक्ति किया है। 
बिहार के सीमावर्ती प्रदेश एवं बलिया गाजीपुर के भचल म॑ राष्ट्रीयता वी यह 
भावना जिस रूप मे करवट ले रही थी उसमे वाणी दने म लेखर' पूण सफल रहा है। 
स्वतन्रता का सघप नए सदभ स्‌ इसम उजागर हुआ है। 
मरेद्र बोहली न जिस प्रकार रामकथा को आधुनिक सदभ देकर नया क्लेवर 
प्रदान किया है उसी भाँति वे अय प्रयास भी इस दशनः' म हुए | विःतु इनम दष्टि 
का फैलाव ऐतिहासिक चरित्रो की पुनव्यद्या म अधिक विस्तार पा सवा है। 
इनम युग को जीवात करन वे स्थान पर शोधार्थी इतिहासकार के प्रामाणिक 
प्रयास अधिक हुए हैं। ऐतिहासिकता वे ये नूतन आयाम झरुथात कथा के यथातथ्य 
परक अकन को जगह उनवा व्यक्तिपरक एवं मार्मिक्ता से युक्त चित्रण क रते हुए 
उसे नयी दृष्टि से समझने समयाने की चेप्टा करते है। इनम॑ इतिहास का स्वरूप 
भव्यतामण्डित मिथकीय औटात्य से सयुक्त नं होकर उसवी वास्तविक्ताणा वे 
प्रति क्ञाग्रही दष्टिकोण वाला रहा है। वीरेद्र कुमार जन का भगवान महावीर वे' 
जीवन पर चार भागा म प्रवाशित उपयास “अनुत्तर योगी तीयकर महावीर' 
(पहला खण्ड १६७४, दूसरा खण्ड १६७५) विशेष उल्लेखनीय है। आनद प्रकाल 
जम के 'ताँवे के पसे” (१६९७२) “क्ठपुतली के धाग', 'आठब्री भाँवर' इत्यादि 
उपयास हैं। इकवाल बहादुर देवसरे के 'सुल्तान ए मलिक (१६७२), नवाब 
ब मुल्क' (१६७६), उम्राशकर का 'सूयरय (१६७४) शिवसागर सिश्न का 'मगध 
की जय! मनोहर श्याम जोशी का “उत्तराधिकारी, रामनाथ त्रिपाठी वा 'शख 
सि दूर” (१६७४), शालिप्राम मिश्र का खजुराहो वी नगरवधू (१६७२) इत्यादि 
उल्लेखनीय है । 
इस दशक के ऐतिहासिक उपयासो म विशेष गरिमा को धारण करने वाला 
उप“यास है राजीव सकसेता का 'पणिपृत्नी सोमा (१६७२) प्रार्गतिहासिक काल 
(वदिक काल) के एवं काल खण्ड की यह कथा तत्कालीन युगीन अतर्घा राओ को 
व्यापकतम रूप म प्रस्तुत करता है। वदिक जन जीवन, नर नारी सम्ब धं, सतति 
के कुल का निर्धारण, आरयों वी सामाजिक आचरणगतता, दासो के प्रति दष्टि 
कोण सभी बुछ प्रामाणिक और निर्दोष ढग से विस्तार पा सके हैं। इसी भांति 
सुमगल प्रकाश का 'जय पराजय (१६७६) भी इधर लिखा गया बहु प्रशसित 
ऐतिहासिक उप यास है। 
इस दशक म॑ महिला द्वारा प्रभूत मात्रा म लिखे गए उपयासा का देखते 
हुए समूचे आठवें दशक को महिलाओ के लेखन का दशक कहा जा सकता है। 
यद्यपि ऐसा कहना पूर्णत तक सगत नही ठहरता। क्योकि इससे इस काल मे 
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गरिमापूवर लिले गए पुरुष लेखका के प्रमातत महत्त्वहीन होबर दबे रह जाने हैं । 
तथापि इस दशक मे महिलाओ के उपयासा की जा एक बाढ सी भाती हुई दिखाई 
देवी है वह अभूतपुव और चौका दंन वाली है और उसे नवारा नही जा सवता। 
इस दशक मे महिला लखन पुवर्वर्ती दशक से और भी गहराई को भ्राप्त हुआ। 
उनका मधाथ विश्वसनीय हुआ । उनकी दृष्टि ससस्‍्क्रारित होव'र पुरुषों की तरह के 
अ। वुनिव' बोध को पकड सवी और सक्षम रूप मे उसे जभिव्यवित दे सकी । इनका 
अनुभव अभो तक वस्तुत नारी बेद्ित ही रहा है। इस कारण इनके उपययातता 
का सल्तार एक प्रेमिका, एक पत्नी, एक मा के अनुभवों को ही वाणी दे सका । 
महाभाज', निदगीनामा', बेघर जसे इत गिव उपयास इसक॑ अपवाद रूप है 
जहू कथा वा ध्रुवीकरण एक्मेय नारी की मनोदशा पर ही के द्वत नहीं है। 
विफ्ल प्रेमन थाओ, पुरुष के नारी के प्रति किए जाने वाले घुणित आचरणो, नारी 
के सप्रिपतों आलि को ही इनके उपयागों में प्रस्तुत किया गया। उससे बाहर 
आवर जो नारी व्यक्तित्व खडा किया गया उतर दृढ़ता, आत्मविश्वास, पुरुष के 
प्रति प्रतिम्पाद्धि भाव, सामाजिक चुनौतियां से जूचत की ललक, मूल्या के प्रति 
अविश्वाप्मयी दृष्टि और नारी वी परम्परित बजनाओ, नियेधों, भ्योदाओं, 
सकाचशील-भय जडताओ से चाहुर आकर तेजी से भागती दुनिया के साथ 
नवबोध को घारण करन वी अदम्य अभिवापा इनमे दिखाई देती है। उसझी 
सामाजिक्ता के हेतुओ वे ध्रति इव लखिकाओ वा दृष्टिक्राण साममिक चि/तन 
पर आधारित है। राजनीतिक एवं आर्थिक दबावा को अ्रस्तुत्त करने का अभी भी 
इनमे लेण्जाजनक जभाव है। इसी भाति इन लेखिवाआ न विदेशी जीवन को तो 
अनंब' उपयास्ता मे समेटा है कितु ग्रामीण जीवन इनकी रचनाओं मे पूर्णत 
अनुपस्थित है। १६७६ वे' महिलावप पे इनके लेखन को प्रोत्माहित ही नहीं किया 
इनम अपने सेखन के प्रति विश्वाममयी भावना भी भर दी जिसस इ"होन विपुल 
साहित्य सजन क्या । सद्या वी प्रचुरता के साथ साथ महिलाआ द्वारा लिखे गए 
तए उप यासों का दशक को समस्त रचनाआ म उल्तेषनीय महत्त्व भी है । 
इस दशप' मे पूव स्थापित लेखिकाणा रजनी परनिकर, मे नू भण्डारी, उपा 
प्रियम्वदा, दृष्णा सोउती, शशिप्रभा शास्त्री वे साथ साथ अपनी विशिष्ट पहिचान 
बनाने बाली ववोदित तेखिकाआ मे ससता कालिया, मृदुला गगे, सूयबाला, 
मालती जोशी इत्यादि प्रमुष है। 
ममता फालिमा वा लेखन परम्परा जौर आधुनिकता क द्वाद्व नो पस्तुत वरता 
है। सामपिक भारतीय जन जीवन जिस रूप म द्विधाग्रस्त हावर परस्पर विरोधी 
असगत, विडम्बनापूण दोहय आचरण बश्ता नजर आता है उसके बधाय मो 
इहोंते मूक्षमता से पत्डकर अक्ति क्या है। सास्कृतिक अवधारणाएं आज भी 
पुदा मानस व जकड़े रखकर उसे परम्परामुक्त नही होत दती / जबकि झुग वी 


!१३ बाजादी के बाद का हिंदी उपयास 


धावश्यक्ताएँ उस्ते वरवस आगे खीचने वी चेब्टा करती रहती हैं। इस कारण 
आज का युवा रुचि से आधुनिक होक र भी सस्वारो से जड और परम्परावादी है। 
इस कटु सत्य वा ममता कालिया ने परमजीत के माध्यम से अपने उपयासत 
वेघर' (१६७१) म वर्णित ढिया है। महिला द्वारा रचित पुरुष के द्रत एकमात्र 
उपयाप्त 'वेघर' सस्कारो और आधुनिकता के द्वद्द का सुदर आलेख है।' 'नरक 
दर तरक' (१६७५) युवा सघपशीलता और चुनोतिया से यूवने की क्षमता को 
आधुनिक समस्यात्रात जीवन के मध्य उपस्थित करता है।' '्रेम कहानी! 
(१६५०) इनका साधारण उपयास है। 

मूदुला गग का लैखन नारी वेद््ित होव र भी आधुनिक बाघ को घारण किए 
हुए है। अपनी निजता को परिभाषित व्‌ रने में सचेप्ट नवयुवती की अस्मिता को 
पारिवारिक जीवय के भध्य तलाशत व प्रयास उसके हिस्से की धूप” (१६७५) 
में किया गया है । नायिका का जीवन की साथकता हेतु पति को छोड़कर आय 
पुरुप का वरण करता, मोहभग श्राप्त करता तथा कथा की वि आयामिता का 
निर्वाह उपयास की उपलब्धि है। 'चित्तकोव रा (१६७५), साधा रण रचना होकर 
भो मसालेदार सम्मोय असय के कारण चटखारे ले सेक्र पढ़ी गयी रचना है। 
वशज (१९७६) एक सशक्त, रचना है जिसम स्वतत्रता संग्राम के प्रयासा के राजन 
नीतिक' विषयो को उपयास मे समेटा गया हैं। 

सूपबाला की रचनाएँ नारी वी सामाजिक सीमाआजनित विवशताआ एव 
उनसे प्रेरित सीधपता को स्वीका रन वी बाध्यता पर आधारित है। इनकी नारी 
सक्षम समय और प्रतिभावान होकर भी पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था से विवशता 
पूवक समझौते करने की नियति को ढोती नजर आती है। "मेरे साध पत्र 
(१६७६) वय एवं आधिक दृष्टि की अनर्मेत्रता है कारण नारी के द्वारा पएग पग 
पर लिखे जाने वाले साधिपतों वी बात बतलाता है। नारी की सीमाएही 
उसकी पीडाजा का हेतु बनते हुए उसके लिए विकल्पहीन हो जाती है। इसे 
उप-याक्ष सक्षमता स अस्तुत कर सका है। सुबह के इंतजार तक इनका अय 


उपयास है । 

मालती जोशी ह₹7 लेखन परिवार की सीमाणा य॒ बेधा रहुवर भी अद्वितीय 
है। एक ही परिवार म रहत हुए प्रतिस्पद्धि भाव के कारण उत्पन दुवह दशाएँ, 
अनजाने ही क्रिया जान वाला तुलना का भाव, सपत्नी की पीडा, पति की उपक्षाएँ 
सतति प्रम जादि को इहोने आधुनिक जीवन दशाओ मे सटीक अभियक्ति दी 
है। ज्वालामुखी के गश म! परिवार की उस विप्म परिस्थितियां का अकन 
करता है जिनके कारण प्रत्येक सदस्य का जीवन दृभर हो जाता है गौर घर 
पुलगते ज्वालामुखी सा दहकता रहता है। 'पायाण्रुय' अवमेल विवाह और 
दूसरी पत्नी की पीडाआ को पुरुष की निममता के परिपाश्व म प्रस्तुत करता है। 
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परटाक्षेप' (१६७८) मध्यवर्गीय नारी के स्वीकारो-अस्वीकारों के मध्य उलझते 
मानसिक उद्देलन को प्रकट करता है । 

इसी लेखन परम्परा मं अनेक सवोदित लेखिकाओं के उपयात्त देखे जा 
सकते हैं जिनसे आठवें दशक का उपयास समृद्ध हुआ। मजुल भगत के प्रेम वे 
तिकोण को प्रस्तुत करन वाला 'टूटा हुना इद्धधनुप' (१६७६), जाधुनिका 
नारियों पर ध्यग्य करत वाला लेडोजवलब (१६७६) निम्नवर्गीय नारिया की 
पीडा को वाणी देने वाला 'अनारो (१६७६) एवं 'क्या छूट यथा आदि उप यास 
है । 

दीप्ति ख़ण्डेलवाल और निरुषमा सेवत्ती इस दशक मे कहानिया वे क्षेत्र म 
छाई रही कितु इनकी औप यासिक कृतियाँ उतनी उल्लेखनीय नहीं बन पडी हैं । 
दीप्ति का (प्रिया (१९७६) सनातन प्रेम छप्न पर आधारित है जिनके कारण 
नारियाँ सदा से पुर॒पा द्वारा छली जाती रही है। कोहरे (१६७७) 'प्रतिध्बनियाँ 
(१९७८५) इनके अथ उपयास हुँ। निरफ्मा सबतो वा 'पतझड़ वी आवाजें! 
(१६७६) पुरुप के समकक्ष नारी व व्यक्तित्य को सम्मानित करने का विफल 
प्रयास है। दफ्तर के माहोल मे नारी का सम्माव जिस तरह अवमदित किया 
जाता है उसका अच्छा अक्न कथा मे हुआ है। 'बेंटता हुआ आदमी (१६७७) 
फिल्‍मी दुनिया की आतरिक आधारहीनता व घिवौती जाचरणगतता को भ्रस्तुत 
करता है। 

अपक्षाइत पुराती मायताआ से ग्रस्त लेखिकाजो ने भी मूल्यहीन “यवहारो 
के सदर्भ में पुरुपो के आचरण को बेनकाब करत हुए उपयास लिखे हैं। दिनेश- 
नरिदिती डालमियां ने मुझे माफ करना (१६७४) मे धवतिक सेठ के दाहुर आच रण 
का सुदरता से वॉणित क्या है। यादा की वशाथियाँ (१६७७) इनवा भय 
उप'यात्त है। भालती परलकर का 'दनी” (१८७३) साधारण प्रेमक्या हे पर 
इसम साम्प्रदायिक एकता को नई दिशा दी गई है। 'वाली 'मुक्‍्ता' (१६७८) 
इनके अय साधारण उपयास है जबकि एवं अरसा हुआ (१६८१) एक प्रवार 
से 'दली बा ही दूसरा खण्ड हे जिसम सानवीव भावनाओं वा शाघपरम 
अवेपण प्रयास हुआ है । 

शारदा मिश्र न हरिजना के प्रति सामाजिद आयाग को राजनीतिव 
आदोलना और आजादो के पूव को राष्ट्रीय सामाजिक स्थितियों बे! संदर्भ म॑ 
प्रस्तुत विया है। हरिजन समस्या पर लिखा गया इनकी नयना जत्यत महत्व- 
पूण रचता है। हृध्णा अग्निहोत्री ने नर नारी सम्बाधा का ही उपयासा का 
विषय वबयाया है 'वात एक औरत को (१६७४) छली गई नारी की पीड़ा का 
आलेख है। ८परवाले' निम्नवर्गोय जीवन वो पासली हैं। कयाता भारतोंने भी 
मौन चित्रणा से उपयास को क्या वा सुप्तज्जित फर आगे आन की चेघ्टा की है। 


११४ आजादी वे बाद वा हिंदी उपयास 


'रेत की मछली' (१६७५) आत्मक्थापरक ढंग से लिखी गई नारी जीवन की 
विडम्बनापूण गाया है। काता सिहा का 'सूखी नदी का पुल! आदश प्रेम और 
प्रेम वे लिए किए गए त्याग की सनातन मूल्यवादी दष्टि को प्रवट करता है। 
सुनीता का 'सफर के साथी” (१६७२) मातत्व से वचिता नारी की छटपटाहट और 
अधय को सफर के समाना-तर विकसित वहानी म वर्णित व रता है। 

इसी परम्परा म उन नवोदित लेखिकाआ का नाम लेना अनिवाय है जिनका 
कृतित्व अभी अभी प्रकाश म आया है और जिनम से अधिकाश के बार म 
मूल्यावन विश्लेषण होना अभी बाकी है। इनका लेखन अपनी क्षमता का प्रदशन 
करता है तो प्रचार वी बैसाखियो को वानगी भी देता है। इनम शुभा वर्मा वे 
'कोलाज', मुहत, उपायाला का 'कुती के बेट (१६७७) निमला जमका 
'मुग्धा( १६७३), याणीराय का 'मेरी आयो म प्यास (१६७१), मणाल पाण्डे का 
(विर्द्ध , छुभा वर्मा का 'कोई एक, माणिका सोहिनी का 'पारन वहा था 
(१६७६) फुसुम असल के “उसबी पचवटी” और 'उस तक बाला दुबे वा 'बोल 
(१६८०), शज्षि धवन वा 'शपथ (१६७६), सुनीता जन के 'अनुमूज , विद, 
मीनाक्षो पुरी का देस निकले (१६८१), बिदु सिहा का 'सागरपाली' (१६७५) 
प्रकाशवती के 'अनामा', चार परतें' आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। इन 
लेखिकाओ मे विशेष प्रसिद्धि तो नहीं पाई है कितु इस दशक' की समद्धता में 
मह॒तती भूमिका अवश्य निभाई हे। 


विदेशी लेखको के हिंदी उपन्यास 


हिंदी के क्षेत्र विस्तार के साथ आजादी के बाद विदेशा मे भी हिंदी 
साहित्य सजन के प्रयास होन चगे। सातवें दशक तक तो बेवल विदेशी परिवेश 
को ही हिंदी उपयासो म स्थान मिला था। शिक्षा -यवसाय के कारण बहुत स 
हिंदी भाषी अय देशो म बस गए ओऔर वहाँ से हिंदी म रचना करते हुए हि दी 
साहित्य की वद्धि करते रहे। कितु आठवें दशक मे न केवल दो बार विश्व हि दी 
परिपद आयोजित हुए वरन तिदेशी होकर भी हिंदी म उपयास लिखने वाले 
लेखक भी सामने आए। भिन परिवेश एवं भिन सास्कृतिक स्थितिया मे रहत 
हुए भी ऐसे लेखकां की पकड़ आश्चयजनक ढग से भारतोयता क अत्याधिक निकट 
है। एसे लेखक मे मारीशस के अभिमयु अनत 'शबनम' का नाम उल्लेखनीय है। 
इनके उप यासो में बम वपम्य और दलित चेतना का कुशलतायूदक उकेरा गया 
है। एक बीघा प्यार (१६७२) जादोलन (१६७१), 'जम गया सूरण 
(१६७३), तीसरे किनारे पर' (१६७६) “'तपती दोपहरी (१६७७), लाल 
पसीना” (१६७५), 'हडताल कल होगी' (१६८१) इनकी उपयास रचनाएँ है। 
नेपाल के घूस्वां साथमि का नाम भी इस दष्टि से उल्लेयनीय है। म॑ दासी मैं 
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सराय', 'रत वी दरार' (१६७५), 'जलजना' (१९७६) आदि इनके उपयास 
हू। नित्सदह देन पिदेशी तेखकों वे तेखन से हिंदी उपायात्त सही अर्थोंस 
व्यापक क्षेत्र वो समेटने बाते अनुभवा का जीव'त दस्तावेज वन सका है। 


दहलीज छूते पाँच 

आठवें दशव' मे उप यास सबप्रिय विधा बन जाते से उप-यास लेपकों वी 
एक लम्दी फ्तार दिखाई दंती है। इस दशव' मे साहित्यिक पत्रिकाओं की जल्प 
काल व्यापी पाढ भी आई नौर शमित भी होती गई ) इसम उपयासों की चचा 
अनेक रूपों मे हुई, नए-नए प्रवाशद' भी समल आए जि होते उपयास प्रकाशन 
से परहज नहीं किया। योष्ठियों में उपयासों पर भी चर्चाएँ हुई तथापि 
अनेव' लेबको उप यासा के साथ सम्पूण “याय नहीं दो सका) अनेक महत्व 
पूण उपयाक्त सराह जाकर भी हिंदी उपयासों की प्रथम पक्ित मं स्थापित 
नहीं किए जा सके । लेखको की भीड से अपनी पहिचान बनाने मे सक्षम्र हांकर 
भी अनक उपयासकार गणनीय लेखका मे परिग्रणित नहीं हुए। इसके अवेक 
कारणों मे एक प्रमुख कारण यह भी है कि कालकरम की दृष्दि से आठवा 
दशक (जो अभी अभी समाप्त हुआ है) अभी तक इतना निकट है कि इस वाल 
की रचतवाओं के साथ (समीक्षाक्ष्म के लिए जपेतित आयश्यक दूरीक अभाव 
भ) “याय नही किया जा सका। इस दशक मे जो रचनाएँऔर लेघरः प्रकाश 
में आए उनमे से अधिकाश को जितना उछाला गया है ये उत्तनी योग्यता सद्दी 
रखने या जिनका भुलाया या अनदेखा किया गया है वे उतने अनदेखा किए जाने 
जँसे नही है। द्वार पर खड़े ये लेखक भौर उपयास माता दस्तक दे रह है। सच 
मुच ही इनम से अतक ऐस है जिनवे साथ अंब जधिक अआयाय नहीं क्या जा 
सबता । भविष्य इनका स्वीकारेगा इसम स देह नही पर इवम कई बसाजियां वे 
सहार ही चर्चित हुए है इसमे भी कोई सदह नही है। याग्यदा वा आग लाने के 
लिए सकी प्रयासा को अस्वीकारता भी जनिवाय होगा। 

योगेशकुमार वा 'टूटते मिखरते लोग! (१६७४) अपरीकी समाज व सामा 
जिक बोर पारिवारिक जीवन की विच्छिद, विस्फोटक दक्ा को प्रकट करता है । 
भौतिव सभ्यता वा चरम मानव के विए किस रूप मं अभिशाप बन गया है इस 
प्रश्न को उपयास सक्षमतापुवक प्रस्तुत करता है। वेवल सूद का मुर्गीखाताा 
(१६७५) विदृप सामाजिय सत्या को व्यग्य व नाधार पर अस्तुत करता है। 
ध्वणफुमार का प्रत' (१६७३), स्तायुयो व॑ ती”ण ततावों से भरे हुए जीवन की 
यधषाय याया है। महोपसह वा 'यह भी नहीं (१६७६) महानगरीय जीवन 
आसदिया का प्राश्गर करत वाली क्थाएृति है। निमपशुभार का आगर्णी 
(१६७८)जीवन के मूत स्वपर वो समलन और मोश प्राप्ति बे लिए बी गई मानव 
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चेध्याआ का दाशनिव' प्रयास है। विन उदगम वा खाल! (१६७७) दो भागा में 
लिखा गया इनका आय उप यास है। देवेश ठाकुर का "प्रममग”' (१६७५) युवा 
पोढी के विश्वासा और दूटन भर माहभग वा आलेख है । भीमसेन त्यागी का 
नंगा शहर” (१६७७) मशीनीकरण, शहरीकरण और आधिक दुष्चत्रा का 
प्रकट करन बाली जीवत फावासी है। रमेशचद्र शाह वा 'गोयर गणेश! 
(१६७६) मध्यवर्गीय पहाडी युववः की विफल सभपगाथा है। यह मूल्यहीनता 
वी दशा मे जादशों के! पराजय को साकार वरता है। सुदशन मजीठिया का 
द्वितीय महायुद्ध म वीरता का आन्श उपस्थित वरने वाने भारतीय सनिका पर 
प्रकाश डालन वाला तथा युद्ध मं सनिक की व्यक्ति सवत्नाओ का अस्तुत करन 
वाला उप-यास “तापों के साय म (१६७७) वस्तुत्त युद्ध की विभीषिका मो प्रस्तुत 
करते हुए उत्तवे प्रति घणा उपजाता है। अनूपलाल मण्डल का उत्तर पुरुष! दो 
पीढियों क मध्य फली मां यता और जीयन दाष्टि को नतिक्‍ता के सदभ में 
परम्परित ढंग स॑ प्रस्तुत करता है। दाम्पत्प सम्ब॒घा के तनाव का झेलते पति 
की सघपगाथा को यौनाचार और सामाजिक्ता वे नाटकीय निर्वाह के मध्य 
प्रस्तुत करने वाला पानू खोलिया वा सत्तर पार के शिथर (१६७७) भी एक 
विशिष्ट उप-यास है। लखक की दूसरी रचना दूटते हुए सूयविम्ब' (१६५०) है। 
बल्लम डोभाल का 'अतकथा आचलिक सत्या गो जीवत बनाते हुए घम 
आइम्बरमय, भयकारक स्वरूप पर आतभ्रमण कर उप्तसे आतरिक स्वरूप को 
प्रस्तुत करता है। श्रवणकुमार गोस्वामी का जगलतानम (१६७७) व्यवस्था 
की अराजकता बे चरम रूप को फ्तासी के रूप म॒ प्रकट करता है। आपातकाल 
का बिनौना शासनत-त्र इसम अपनी समूची कूरता से उल्चिखित हुआ है। 
सुदशन चोपडा का प्रतिकबार' (१६७८) धार व्यक्तिवादी टष्टि को प्रकट 
बरन वाली आधुनिक्ता वी काल्पनिक एसड सप्टिहै। रिश्ते (१६७४), 
'तम्मोहन श्रतिकार 'सीमात स नादा इतके जय उपवास है। जीते द्व मर्यटिया 
वा समय सीमा ते (१६७७) मध्यवर्गीय सवयुवक' की विफ्त जाकाक्षाआ की 
कहानी है | हृदयेश का हत्या निम्नवर्गीव चरित्रा के हापा को जक्ति करन 
बाला जीव त ब्यग्यचित्र है। (गाठ', 'एक कहती अतहीन (१६७१) इनकी अय 
रचनाएँ हैं ! अशोक अग्रवाल का वायटा माफ गवाह! (१६७५) व्यग्य फ्तासी 
है। सतीश जमाली का प्रतिवद्ध'ं (१६७४) युगीन सत्य की कहावनो है। 
इम्राहोम शरीफ का धरे के साथ समाज की विपमताआं से जूझनवाल जाम 
आठमो वी उस भ्रा ति की फ्तासी है जा समाज का बदल सकने वे सपन देखता 
रहता है। सुदशन नारग का अपन विरुद्ध अह पर आधारित पति पत्नी के द्वद्ठ 
को साकार करता है। रमाकातत का 'छाट छाटे मययुद्ध (१६७७) भाज का 
विम्तता हुआ जीवन जी रही निम्नवर्गोय मानसिक्सा का जालेख है | अशोक शुक्ल 


भय, जातक गौर जयवस्था वा काल श्र 


का प्राफेसर पुराण (१६७७) कॉलज के विमगन जीवन को हास्य के तेवर में 
प्रस्तुत कर हास्य प्रधान उपयासा के नए रग्र का सामन लाता है। सुरेश कापत 
का बसे वक' भी हास्परस प्रधान रचना है। मनोहर श्याम जोशी का 'बुर कुर 
स्वाह्म' (१६७६) ठीलतल्ला नायक के माध्यम से फ़िल्मी दुनिया की खोखल का 
चलत्ताऊ कितु प्रभावशाली भाषा म॑ प्रस्तुत करता है 'कम4' (१६८१) इसका 
नये उप यास है। 
इस दशक मे उपयासों की यह सुदीध परम्पय आय अनेव लेखकों के 
उप यासो से भी समद्ध हुई है जिनमे दामोदर सदन के 'बूह तला' और 'नरी के मोड 
पर' विनोदकुमार शुबल का 'नोकर को क्मीज (१६७६), भोहरसिह घादव का 
“बजर धरती, सुभाष दीपक का 'एक दराज दुख (१६७३) अजीत पुष्कल के 
के घ से टेगी वगावत' (१६७३) 'देहगन्ध/ (१६७१), भ्रवणकुमार का प्रेत 
(१६७५) प्रणवकुमार बध्योपाध्याम के ईश्वर बाबर अनुपस्थित थे (१६७२) 
“बफ के रग का शरीर' (१६७२), और 'खबरें (१६७८), विपिन अग्रवाल का 
“बीती आप बीती आप, रवोद्ध वर्मा के क्स्सा तोता सिफ तोता' (१६७७), 
शकरलाल (१६७७), गाथा एक शेखचिल्ली की' योगेश गुप्त के 'उनका 
फसला' (१६७७), 'अनायास (१९८२), काशीनाय लिहु का अपना मार्चा 
(१६७२) सुरेश सिहा के 'पत्थरा का शहर' (१६७१) और 'सुबह अंधेरे पथ 
पर , ओकार राही का शवयाना' (१६७२), श्यामसुदर घोष का 'एक्त उलूक 
कथा! (१६७२), प्रदीप पत के 'महामहिम” (१६८०), एक असम्भव सत्यु' 
कर्तारेसिह इुग्गल का शरद पुनम को रात (१६८०), प० आनद कुमार का 
“दफा चौरासी' (१६७६), ओकार शरद के 'अस्तियुग', 'बे बात की बात! किले 
हप घेरा , महावीर अधिर्परो के 'तलाश” (१६७५), 'मजिल से आगे (१६७६), 
मोहम्मद इब्राहीस का 'घूघट के पट (१६७८), सधुकर सिह वे सबसे बड़ा छल 
(१६७८) 'सोनभद्ध को राधा (१६७६), सीताराम नमस्वार! ((६७७), 
सहेवराम का इस्तीफा), नरेद्वताय का नौवरस (१८७५), प्रियदर्शो प्रकार 
का मुवितप्रसण (१६७८) घमेंद् गुप्त का 'नगरपुन्र हँसता है (१६७८) सायेद्र 
क्षरद वे इद्रधनुप के पार|, क्लोज अप(१६७७), र०”० केलकर का “त्रियथा 
(१६७८) सक्ष्मीधर मालवीय वा 'क्सी और सुबह (१६७८) द्रोणवीर कोहली 
का 'हदलियों बाजे , रमेशचद्र सिःहा का 'पोमाचरित (१६८०) श्रीकात वर्मा 
कय दूसरी बार , कुलदोष बग्गा वा "छोटा खुटा', सुदीप का 'साधूतिह परचारी 
इयास परमार का 'मारयाल आदि प्रमुख हैं। 


सून्याकन 
लाठवा देशव' सामाजिक दप्दि से भय, जातक और मानवीय सरट भा चरम 
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सूप का दशव है। राजनीतिक दप्टि स स्वायाश्रित ढीठना, जायाराम गयाराम, 
दलदलमय जाचरण की पराकाप्ठा का युग है । आ्थिक दप्टि से मदी, मुद्रास्फी ति, 
मेहगाई के भीपणतम दवावा का युग है तो सास्क्ृतिक दप्टि से मूल्यहीन दशाओं 
जनित जडता और सस्का रहीनता का काल है ! भय, आतक और अस्थिरता, इस 
समय के जीवन की पहिचान बनी तो जनास्था अविश्वास उसके आख्यान | समाप्दि 
गत ऐसी विपम दशाओ म व्यवित और भी अधिक टूटा हुआ, एवाकी, पीडित, पथ 
भ्रा त, हृताश, अह॒वादी द्विधाग्रस्त, दोहरा आचरणक्ता, पलायनवादी, भ्रप्ट, 
परम्परा और आधुनिकता के दोराहे पर खडा हुआ दिखाई देता है। व्यबित के 
इसी रूप को इस समय के उपयासो न वाणी दी है और युगजीवन के ऐसे ही 
स्वरूप को जीवत बनाने म सफलता जजित की है। पूववर्ती दशको की अपेक्षा इस 
दशक का उप-यास जोवन के सदभ म अधिक प्रामाणिक और व्यक्ति के सदर्भ मे 
अधिक विश्वसनीय आचरण करता नजर आता है। उसकी समस्याएँ भी अधिक 
सथाथ, परिस्थितिया औचित्यपूण एवं सामाजिक्ता का स्वरूप अधिक ईमानदारी 
से चित्रित किया गया है। 
इस दशक के व्यक्ति ने आर्थिक, राजनीतिक दबावो के जिस चरम रूप को 
झेला है, सामाजिक्ता के जिस सश्लिष्टतम स्वरूप को भोगा है उसके चित्रण मं 
इस दशक के रचनाकारो ने पूण जागरूकता का परिचय दिया है। क्थ्य वी 
असामायता को प्रस्तावित करने के लिए उपयास के परम्परित स्वरूप को ही 
स्वीकारे रहन की वाध्यता स मुक्त होकर उपययास के साथ महनीय प्रयाग किए 
गए । इस प्रक्रिया म जो नवादित उपयास दिशाएँ सामने आईं उनम फर्टेसियाँ 
प्रतीकात्मक क्या सप्टियाँ, क्थानक्रहित उपयास, नायकहीन उपयास, एब्सड 
उप यास, हास्य एवं व्यग्य प्रधान उप-यास आटि प्रमुख हैं। फै टेसी और ए सड 
उपयासो की सरघना पूववर्ती दशकों म ही शुरू हो चुकी थी बिठु ॑टेसी की 
उहने उप यास का एक उपक्रण भर बनाया था। वतमान दशक में फटेसी जब 
उपक्रण भर न रहकर यथाथ के सक्षम निरूपण के लिए उपयोगी कथा सेतु बत 
कर उपस्थित हुई ॥ गिरिराज क्शोर का दद्धसु्नें, श्रवणकुमार का जंगल 
तत्रम्‌ , भीमसेन त्यागी का 'नगा शहर वदीउज्जमा क॑ एक चूहे वी मौत' जौर 
“छठातत्र' इत्यादि म फ.टसी ही अय उप-यास का पर्याय वबनक र कथ्य को सवलतम 
ढग से प्रस्तावित करन का आधार बनी । फटेसी का यह यथाय उपयास वा 
भडकान वाता बजेवर बना पर साथ ही अति कल्पनाआ के मायाजाल म 
दिग्घ्रमित करन वाला भी सिद्ध हुआ। जीवन की सारहीनता, गतिवान अधी 
दोष्ट के दुप्परिणाम और निरथक्ता का अहसास एब्मड उपायासा मे साकार 
हुआ जिसकी अभिव्यवित निमल वर्मा के एक चियडा सुख “लाल टोन की छ्त', 
ब्रशाव अग्रवात वे वायटा माफ गवाह , इृष्ण बलद॑व वद वे 'विमल उफ जाएँ 
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तो कहा जाएँ, 'नसरीन' और मनोहर श्याम जोशी का 'कुरु ढुर स्वाहा आदि 
उपयासो मे प्रकट हुई । 
आठवाँ दशक मानवीय भय और आतंक का दशक है। अस्थिरता इस दशक 
के जीवन का आधार है तो विखराव और टूटन व्यक्ति आचरण की पहचान कहें 
जा सकते है । इन रचनाका रो न युगीन जीवन एवं व्यक्ति सत्या का प्रस्तुत किया 
और अपनी मानवीय आस्थाओं को ऋूणात्मक परिवेश मे घतात्मक सिद्धिया के 
आधार पर अभि यणित करन की चेप्टा की । नरेद्र कोहली का 'आतक , योगेश 
कुमार का 'टूटते बिखरते लोग”, मदुला गग का 'उसके हिल्से की धूप, अमतराय 
का 'धुआ , महीपत्तिह का 'सबसते बडा छल्त , राही मासूम रजा का 'कढरा बी 
जाजू , महद्र भत्ला का दूसरी तरफ यशपान का मरी तरी उसकी बात', 
क्यमतानाथ वा एक और दूसरा हि दुस्तार आदि एसी प्रवृत्ति वी प्रस्तावित व रने 
वाले लेखब' है जिनके उपयास जीवन के विखराव टूटन बौर निरधकता नो 
ब्यजित करते है । 
कतिपय नवादित लेखकों ते सामयिव' भारतीय व्यक्ति चेतना तय उप्त रुप वो 
उपायासा मे पस्तुत क्या जो टूटत भ्रमा, परिस्थितिया म॒ जबड़े उमझे लागों 
को बदी मानसिकता और शासवा वे घणित आचरणा क प्रति तल्पीया 
विवशता भरे चित्त को प्रकट करत ह। देवश ठाकुर का 'प्रमभग, प्रदीप पत 
बग 'महामहिम, सानू भण्डारी का 'महाभोज', प्रिनाह शुक्ल का 'तौब'र वी 
कमीज , कमलेश्वर का काली आँधी/ गगापसाद जिमते वेद 'मरोत्रिवा', दृदयण 
बा हत्या, जगदम्बाग्साद दीक्षित का 'मुरदाघर', रमशचद्र णाह वा याउर 
गणेश भादि इसी मानसिकता पर केद्रित उप यास हैं । 
उलझी जीवन दशानो वी यथावत अभिव्यक्ति क लिए फाटाजनिय स्टिल 
दश्यो का कृष्णा सावती के 'जिदयीनामा! में, मिरिराजक्शार क 'लाग मे 
मनोहरश्याम जोशी के 'कसप' म प्रकट किया गया है । तो वृदृत्तर माननीय भय 
खोफ ओर विश्व पर मेंडराती युद्धा वी काली छाया वा सुल्णन मजीठिया रे 
होपो के साथ मं, जैसे उपयासा म समा गया है। दुवरी आर ततावरश 7 
दाम्पत्म श्म्बाघा को सदीक वाणी देते हुए पानू खालिया का 'सतर पार 
शिखर, ममत्ता कालिया का बेघर', मनू भण्डारी बट ापवा वी 
जोशी का सहचारिणी', कामतानाथ का तुम्हार नाम! आति उन 
गए । झरू 
इस दशक के उपयासकार न समुपस्यित धयत ममस्थाजों है टलः.. 5 
जागरूक चेप्टाआ का परिचय व्यि। नात्यो बड़ुत बापाज डलॉजिजा 7 
हरिजन समस्या को समटकर सामन आया और उस बट के डक 
दिखलान को जगह स्थितिया के सदर वो जीवन सल्मों में “ 
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दूसरा सूत्र (देवराज) वद्धा के जीवन की चिस्ताधारा का प्रस्तुत व रता है। ऐसी 
दृष्टि स कया या यह ट्रीटमद नवीन और प्रभावशाली बन सका है। 
इस समय राजनीतिक वात्याचत्र म उतझे सागों वे अतेमन में आजादी की 
बात अनेक रूपा मे सामने आई | इस दशक से इस सदभ मे जिचार मयत करने 
वाली अनब रचनाएँ सामन आइ जिहान राजतीतिवा, साम्प्रदायिग, सामाजित 
आधारा पर स्वतमप्रता पूव के काल को क्या का विषय बनाथा। भोष्म साहनी 
बा 'तमस', गिरि राजविशोर मा 'जुगलवादी , वियी राय व 'एवेतप्रत्र', मड़ुला 
गग वा 'वशज', अछ था एज नही विदील, शृष्णा सोती का 'जिदगीनामा , 
आरि रचनाएँ इसी कोण से लियी गइ रचनाएँ है जो स्वतन्त्रता प्राध्ति के प्रयासों 
को एवं पृववर्ती जीवन दशाआ थी अपने-अपन ढग स पेश बरती हैं। 
इसी सोच का एप अगय रूप उन उप यास्रो मे भी श्रचूरता से पह्लवित दष्टि 
गत होता है विनम ऐतिहासिक-पौ राणिक चरित्र, प्रसगों, व्याआ यो आधुनिक 
जीवन दशाआ ओर घचितन से जोडने का प्रयास हुआ है। रैकव ऋषि के आश्यान 
पर आधारित हजारीप्रसाद द्विवेटी का 'अनामठास का पोया , रामकथा पर सेयी 
प्रकाश किरण डालने वाले नरे द कोहली के 'दीक्षा', 'अवपर', 'शप्प वी ओर! 
'बुद्ध' (२ भाग), तुलसीदास और सूरदास के चरित्रा को स्तामाजिकता के आधार 
पर नूतन युग सम्पृत्ति देन वाले अमृतलाल नागर के “मानस का हस खजन 
नयन आदि उपायास इस दशक के ऐसे ही रचना प्रयासों को सबेतित करत हैं। धर 
इस दशक के उप यात्तो भ मूल्यवादी दप्टि मं तवीनता के दशन होते हैं | छठे 
दशव के लेखको ने मूल्यों को निरथकता को स्वीकारते हुए प्राश्वात्य मोह का 
प्रदशन क्या और या भारतीय वास्तविकता को पूरी तरह झुठलात हुए कथा 
सृष्टियाँ दी गइ। सातवाँ दशक मूल्यहीनता वा दशक सिद्ध हुआ कि तु वतमान 
दशव मे मूल्या के प्रति भिन दष्टि के दशन होते है। मूल्य विरोध और मूल्य 
हीनता के दुष्परिणामों को इस दशक में देखा गया । यद्यपि इस रूप म॑ परम्पर्शित 
मूल्यों को पुन स्वीकारने का भाव पुन दिखाई दिया हो ऐसी बात भी नहीं है! 
इसी भांति पृववर्ती दशका की मूल्य सम्बधी दपष्टिया का हास होकर पूरी तरह 
समाप्त हो गई हो ऐसा समझता भी भ्रातिति है। कितु इन दोता दिशाओ म सोचने 
की यथावत वाध्यता के बावजूद इस दशक म नयी मूल्य दष्टि दिखाई देती है। 
यह दो रूपो म विकसित एक ही ट्विमुखी विकासो-मुख मायता कही जा सकती 
है। पहले रूप मं इतकी विचारधारा ने मूल्यहीनता के चरम रूप को अ्रस्तुत 
क्या है। उन दशाआ को क्या का विपय बनाया गया जिनसे व्यक्ति आचरण की 
निरृष्टतम दशा को स्पष्ट क्या जा सके। ऐसा आचरण सामाजिकता का 
तीब्रतम रूप भर हानि पहुँचाते हुए दैनांदन जीवन को अधिकतम कष्टप्रद स्थितिया 
मे डालता रहता है। मूल्यहीनता का यह रूप निलज्ज शौय, गुण्डागर्दी भ्रष्टतम 
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ब्यवहारों को प्रस्तुत वरते हुए सामा“य व्यवित के लिए भय, खौफ और अस्थिरता 
को जम देता रहता है। इसका अय रूप इतना ऋणात्मक नही है। आजादी के 
बाद वी सवभक्षी निड्ृष्ट आचरणगतता और मूल्यहीन जीवन दशाओ के दुष्प- 
परिणामों वा इतना सुदीध भोग आज के व्यक्ति को चितन के धरातल पर इस 
सबको नये सिरे से सोचने की प्रेरणा देता नजर आता है। इसी कै परिणामस्वरूप 
आधारहीन पाश्चात्य जीवन पद्धति के पीछे आधी दोड लगाते जाने को विवशता 
को छोडवर भारतीयता म ही जीवन के मूल उत्सो वे अनुस धाव के उल्लेखनीय 
प्रयास इसी विचारधारा से प्रसूत मायताआ के परिणाम है | जीवन के दाशमिक 
आधार, पौराणिक ऐतिहासिक घरित्रों का पुनसजन, मेटाफिजिक्ल जोवन दशन 
ओर भारतीय आस्था को अभिव्यक्ति देने वी हल्की सी चेप्टाएँ एतदविपयक 
सोच के समा र॒म्भ के अभिनव सकेत तुल्य है। इसी क्रम मे इस दशक के उन 
उपायासो को भी देखा जा सकता है जिनमे सम्य विकसित देशा के लगा के 
जीवन की टूटन, प्रिखराव की शासदी को एवं दूसरी तरफ के लोगो बे' आचरण मे 
उभर भाई असगतता तनावपग्रस्तता और सवब्यापी-सवग्रासी वुण्ठाआ को प्रकट 
किया गया है। एंब्सड जीवन-आच रण, असगत व्यवहार, मिरथक्ता का अहसास, 
दोहरे आचरण का दोगलापन आदि सभी कुछ, जो इस दशक के उपयासो में 
अधिक गहराई से उभरे हैं, मूल्यों के प्रति इस दशव' के लेखका की दष्टि का 
परिचय देते हैं । 

आठवें दशक का लेखक परवषिसा भारतीयता से कही अधिक जुडा हुआ है। 
छठे सातवें दशक के लिखका ते पाश्चात्य साहित्य के प्रति अपने रुझान को प्रस्तुत 
किया था। इससे हिंदी उपयास मे नए अनछुए तटा को समेटा जा सका, लेखकों 
की लेखनी का परिमाजन हुआ, विचार परिष्कृत होकर भारतीय कूपमण्ड्क्ता 
से मुक्त हुए । वे नए विषय हिंदी उपयासों मे आए जिनकी अभिव्यक्ति आजादी 
के पूव के उपयासा म नही हो सकी थी। मनोविज्ञान, साम्यवादी विचारधारा 
अस्तित्ववादी चितन का अत्यत गहरा प्रभाव इन उपयाततो पर पडा। यूरोप का 
रचना कम अग्रेजी, रूसी, फ्रेंच भाषाओं वे उपयासो के प्रभाव के माध्यम से हि दी 
मे भवतोण हुआ । इस प्रक्षिया मे हिंदी उपयास का क्षेत्र विस्तीण होकर नयी 
जमीन को प्राप्त हुआ। कितु इस प्रयास ने हिंदी उपयास को जिस प्रकार महती 
हानि पहुँचाई वह भी उपेक्षणीय नही है। हिंदी का लेखक विदेशी साहित्य और 
रचनाकारों के प्रभावक्षेत्र में इतनी गहराई से आ गया कि उसे स्वदेशी सब कुछ 
बेबुनियाद भर अथहीव प्रतीत हुआ । उनके रचना प्रयास हिंदी वालो को चौका- 
कर विस्मयविभौर करते मे या रीतिकालीन लेखका की भांति अपने पाण्डित्य को 
प्रदर्शित करने, अपनी विद्वत्ता या वहुचता (विशेषत॒पाश्चात्य सोच की दिशाओं 
के सदभ मे) विज्ञापन में ही निरत दिखाई देते हैं। अतएव इनके उपबास प्राय 


हक 


१२२ माजा ही 4 दाह बा दिये एयर 


विोगी जोर पति को ही स्योदया मिट मरते है) ये ता सभी संगरॉस गह 
जीया दया हर्ट पाई ऐवा है कियु इगरा परम झप अपेय थे विम वे बा मे 
उपायागां में दया जा सर ता है। सगे हो गास्यशाही विधारधारा 4 सेयकों +े भी 
ऐसा को प्यार मियरपस लियाईदवाही विखु भादरें हार मे सदर मर 
गाय भाषाओं मं प्रहि या याध्यता की सीगा गर जुड़ें हए नही है । दरों रागारगर 
सम्पूति! आय पुवयर्ती लेपकों से है जिया अप्राज दूत पर मप्र है (शी जरी 
ये उाग बुरो तरह प्रभाविय है ता कटी कही अभिभ्रा भर है।) वि*री सयशों से 
भी मे प्रभाविग ता है पर आपजिय नहीं है। देंगे ब रप दर सेया पर शाए 
प्रभाव प्रराष रूप में परिता एए परी होता। इृंगशा उमरपयधों महर्य इस दर 
के उपयार्मों मं देशा जा सरागा है। एश मार सरीपगा बे? है ठो द्रूग री आर 
भारतीय भोदा प्रसंग अधित सम देय गे इध्‌म घारार है सजा है। 
पैसे दशता मं उपयासों में पूपरिभा बपारियता ने निष्रण में भी छवास हुआ। 
प्रेमप'युगोत गमहयाआ वे ऊपरो आसार से था साशाहीक श्रपप्र दगर ने 
सपरा की यौदिर दुध्टि श्र समस्याआ को तिरतरित ब्रा की अपेशा दाने 
बुदितत्व में प्रायामा का अदा सामजत्य शिया। उहार मायपीय मास्पाओं 
मो विस्पय इसी आधार पर दिया गया। आज के जोपन से राजनीति भी अदूट 
सग्पूतित का इंटी महयूरा विया। यथपि उतने विवरण में स्थप्प का स्थर अधिव 
है तथापि उटा आर पलायनवादी रुख अपताशर आत्म प्रपोजा में सगे रहते भी 
सकीषता इनम नहीं है 
चए उपयात पिपया को परडन मे लिए इद्नि शिल्प पर संवाधिव' ध्यान 
दिया। घिस्प री पहू सतप पयोनता से अपनी परहिषात माय ररन था धौंगा- 
श्र सामा सान मा प्रयास त हरर पिर-परियित कया गिपयां मी सॉँयेक 
अनुरूप उप“यास शो सयोजित बरन मे अधिर है। भाषा मे घरातस पर भो 
इृद्धी आत्म जागरूतता वा परिघम दिया है। शास्त्रोप गरिमा सम्सल्तता से परे 
बोलचघाल ही भाषा का सुमावना रूप इसने उपमाक्ताम उपस्यित है! अस्तु, 
आठवें दशय' गा उप यारा आजादी मे घाट की उदित नवीन आशांमा का सूनपात 


मरता है। 


हिंदी उपयास वतमानदणशाएँ 

नवें दशव ने दो वर्षों या इतिहास इतना थांडा है वि वेवल इसवे आधार 
पर इस दशक मे लिए बुछ पहना तकसगत नही है। इन दो बर्षोंम प्रशाशित 
उपयास फ्लिहाल आठवें दशक वे सोच मे ही विवर्धित स्वरूप को प्रस्तुत बरते 
अतीत होते हैं । तथापि उनके लिए परम्परानुवतत॒ बा आरोप युक्विसयत नहीं 
यहा जा सकता है। इस समय जिन नए हस्ताक्षरों ने अपनी रचनाओ से आशाओआ 


